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शत्य छत हा बहित्या छा! 
एज्ाह्गा हो निद्वल् हि। शीत 
चित तिया।कइलिणेधाह, जिलके 
विलाभिएभात्मा से जुड़ना संभव 
नहीं है। इधर कुछ दशकों से 
योग की लोकप्रियता और 
स्वीकार्यता तेजी से बढी है। 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 
प्रय्ञों से योग पूरे विश्व में 
महिमामएिइत हो रहा है। 


यूनानी, सिद्ध वहोमियोपैथी-पद्धतियाँ भारत की जनता में रची-बसी हैं। ये किफायती हैं तथा इनके 
चिकित्सक तथा सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आजकल के बहुत सारे रोगों का कारण 
हमारी बिगड़ी हुई जीवनशैली तथा खानपान है। ये पद्धतियाँ हमारे खान-पान को सुधारने तथा 
जीवनशैली को ठीक करने पर जोर देती हैं।” --श्रीपद येस्सो नाइक, आयुष मंत्री 


वर्ष ।, अंक 3, जून 2046, विक्रम संवत्‌ 2073 


संरक्षक : 

सुभाष दास (पूर्व निदेशक, ड्यूश बैंक) 
डॉ. सलिल कुमार (ज्योतिषाचार्य ) 
गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 
एड . सम्यक जैन (विधिवेत्ता) 


सलाहाकार संपादक : विराग पाचपोर 

मुख्य संपादक : गुंजन अग्रवाल 

संपादक : प्रमोद कौशिक 

वित्तीय सलाहकार : सी .ए. आशानन्द सिंगला 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ .) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक : डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन : त्रिभुवन भण्डारी 

छायाकार : केशव कुमार 

संवाददाता : अनुराग सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, 
विजय माथुर, अजय तिवारी, संतोष कुमार झा, 
एलेषा शचीन्द्र, प॑ . बमशंकर झा शास्त्री, अमित दूबे, 
डॉ. बलराम सिंह 


* सभी पद अवैतनिक हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-40 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७४॥0.॥800/8(66#79.00॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और 
योगदानकर्ताओं के अपने विचार हैं। इनसे संपादक का 
सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार 
के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी रूप में 
उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, 
सी-5, एफ .एफ. कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं 
एम.के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-॥0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 

अपने अमुल्य सुझाव देने हेतु : 


60॥0/.॥80076(8 0779 .00॥॥ 


| |॥ ट 


शीघ्र सोने और प्रात:काल जल्दी उठनेवाला मानव आरोग्यवान्‌, भाग्यवान्‌ और ज्ञानवान्‌ होता है। 
--जयशंकर प्रसाद 


शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ 


प्राचीन समय में भारत में ऋग्वेद के उपवेद के अंतर्गत आयुर्वेद का विकास हुआ था। 
इसके साथ ही योग और शल्यक्रिया भी पराकाष्ठा पर थी। समय के साथ बहुत-सी 
चिकित्सा-पद्धतियाँ भारत में प्रवेश कर गईं जिनमें एलोपैथी और होमियोपैथी प्रमुख हैं। 
भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी के विकास के लिए आयुष 
मंत्रालय का गठन किया है। जिस प्रकार चीन ने अपनी राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति को सम्मान 
देकर उसके लिए करोड़ों युआन का निवेश करके उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाने में 
कोई कसर नहीं छोड़ी है; काफ़ी हद तक उसकी पद्धति की विश्व में अलग पहचान बन 
चुकी है; उसी प्रकार भारत में आयुष को बढ़ावा देने के लिए अलग मंत्रालय का गठन 
हुआ है और निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। एलोपैथी का दुर्ग तोड़ने और स्वदेशी 
चिकित्सा-पद्धतियों को स्थापित करने की दिशा में आयुष मंत्रालय को अभी बहुत कार्य 
करने की आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय को प्रयास करना होगा कि देश-विदेश से इलाज 
करवाने भारत में मरीज आयें। इसी के साथ जिस प्रकार आज अनेक पाश्चात्य चिकित्सा 
की दवाओं ने अपने विशिष्ट साल्ट्स के दम पर अपनी धाक जमाई हुई है, उसी प्रकार 
आयुर्वेद के कुछ ग्लोबल ब्राण्ड भी स्थापित होने चाहिए। 

योग का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। योग चित्तवृत्तियों का निरोध है, 
जिसके बिना परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं है। इधर कुछ दशकों से योग की लोकप्रियता 
और स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयत्नों से योग पूरे विश्व में 
महिमामण्डित हो रहा है। योगगुरुओं के प्रयत्नों से आज देश में योग की सैकड़ों पद्धतियाँ 
प्रचलित हो गई हैं। 

पर्यावरण-असंतुलन के इस दौर में शरीर को निरोग और क्रियाशील रखना एक बड़ी 
चुनौती बन गई है| तकनीकी युग में नयी-नयी बीमारियाँ पनप रही हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य 
के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ रही है। महानगरों में बड़ी संख्या में लोग जिम और 
योग-क्लासेस की ओर आदृष्ट हो रहे हैं। लोगों की औसत आयु में भी इजाफा हुआ है। 
विश्व में आधुनिक तकनीकी प्रगति करने के बाद ऐसी दवाएँ बन चुकी हैं जो किसी भी 
बीमारी में तात्कालिक आराम दे देती हैं। लेकिन यह एक कट सत्य है कि तत्काल आराम 
पहुँचानेवाले इलाज से लाभ कम और हानि अधिक हो रही है। इस कारण अब ऐसी 
ओषधियों पर शोध हो रहा है जो लंबे समय तक और बिना शरीर को नुक्सान करते हुए 
बीमारी को जड़ से ही मिटा दे। उनकी यही खोज पारम्परिक चिकित्सा-पद्धतियों पर आकर 
रुक जाती है जिसमें भारत की आयुर्वेद-चिकित्सा मुख्य रूप से कारगार पाई जा रही है। 
ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, इण्डोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से 
ही आयुर्वेद को चिकित्सा सेवा प्रणाली के रूप में मान्यता दे चुके हैं और तीस से अधिक 
देश आयुर्वेद को अपने अपने देश में चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। 
लेकिन विदेशों में विगत कई वर्षों से आयुष-चिकित्सा में हजारों वर्षों से उपयोग में 
आनेवाली औषधियों को पेटेंट कराकर भारत के मौलिक ज्ञान को चुराया जा रहा है। इस 
पर एक दीर्घकालिक योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है ताकि हम अपने ही ज्ञान 
को न गँवा दें। 

देश में प्रचलित अलग-अलग चिकित्सा-पद्धतियों और साधना-पद्धतियों की जानकारी 
से समन्वित 'दी कोर' का “आरोग्य विशेषांक' आप सभी के लिए प्रस्तुत है। हमारी टीम 
के अथक प्रयत्रों से इस अंक को आरोग्य की अनमोल सामग्रियों से सजाया गया है। 
नियमित स्तम्भ भी आरोग्य पर केन्द्रित हैं। 

“दी कोर' के 'शिक्षा विशेषांक' की तरह यह “आरोग्य विशेषांक' भी आपको पसन्द 
आयेगा। अंत में आपको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए भारतीय संस्कृति 
का मूलमंत्र दुहराता हूँ- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ।। 


ढी कोर | जून, 206 
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शक. ! ५ साया 
साक्षी ध्यान (बायोफीडबैक) : प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) : गंध-चिकित्सा (अरोमामिथैरेपी) 
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कुण्डलिनी जागरण 


है अर... 8/£:. हैं विहंगम ज्ञ कि. > | 
एक्यूपंचर विहंगम योग व्यायाम 


दी कोर /जून, 206 


मानवता की ओर 
एन.एम.ओ. की यात्रा 

“नेशनल मेडीकोज ऑर्गेनाइजेशन' 
( एन.एम.ओ. ) एक संस्थामात्र नहीं | यह एक 


विचार व आंदोलन है जिसका उद्देश्य 
“स्वास्थ्य एवं चिकित्सा' के क्षेत्र में समाज | विशेष 
की सेवा करना है। 'स्वास्थ्य सेवा ही राष्ट्र 
सेवा है अर्थात्‌ समाज की स्वास्थ्य क्षेत्र में 
सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा ही है।' हम 
समाज के कष्ट-पीड़ित लोगों की सेवा एवं 
सहायता करके राष्ट्र की सेवा करना चाहते . 
हैं। यही हमारा लक्ष्य है। यह संस्था स्वास्थ्य 


सम्बंधी अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। 


स्वामी रामदेव : 
योग को जन-जन तक 
एहुँचानेवाले 


. ज्ञान विज्ञानसहितम्‌ 


जिन्होंने दिलाई योग को 
वैश्विक पहचान 


प्राचीन भारतीय शत्यप्रक्रिया में आचार्य 
: सुश्रुत का स्थान 
. ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 58 
उभरता हुआ व्यावहारिक विज्ञान 
ष रपट 56 
विदेशों में उपेक्षित आयुर्वेद की 
संस्कृत-पाण्डुलिपियाँ 
बाल-जगत्‌ 64 
बच्चों के लिए योग 
भारतीय खेल 64 
. मल्लखम्ब 
. पर्यावरण 68 
. रुद्राक्ष : दिव्यबीज 
: ज्योतिषं वेदानां चक्लुः 70 
: ज्योतिष से जानें स्वास्थ्य का हाल 
. अदुभुत आश्चर्य प्र 
. 880 वर्षों से संरक्षित... 
जायका 72 
. भारतीय मसाले 
इतिहास-चक्र 74 
प्लास्टिक सर्जरी 
ः: सत्यमेव जयते 76 
. भारतीय संविधान में स्वास्थ्य की सुरक्षा 
. नयी पुस्तकें 79 
. योग और अध्यात्म का विवेचन करती कृति 
. एक चिकित्सक की स्वानुभूतियों की कहानी 


' मनोरंजन 80 
: हँसाती-रुलाती जीवन्त फिल्‍म : आनन्द 
 कविता-कानन._. 82 
. वह कौन थी? एवं बंधन 


. 'स्वदेशी' का अर्थ है : अपने देश का अथवा 
. अपने देश में निर्मित। स्वदेशी, भारत के 
. गौरवमयी अतीत की ही कहानी है। स्वाधीनता 
. आन्दोलन के समय विदेशी वस्तुओं के 
. बहिष्कार की कहानी सभी जानते हैं। लेकिन 
. आजादी के 70 वर्षों के बाद भी देश की 
. अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूँजी-निवेश बढ़ता ही 
. जा रहा है। आज देश में अनेक आध्यात्मिक 
. गुरु स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं और 
. स्वदेशी का माहौल पुनर्निर्मित हुआ है। दूसरी 
. ओर आज भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व का 
. सिर्मौर बन चुका है, भारतीय अंतरिक्ष 
. अनुसंधान केन्द्र, जो पूरी तरह से भारतीय 
: प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित हुआ है, 
. सामरिक क्षेत्र में आणविक विस्फोट कर भारत 
. पहले ही दुनिया को अचंभित कर चुका है। 
. कुल मिलाकर हमें यह समझना होगा कि देश 
में जो भी विकास अभी तक हुआ है, वह 
. वास्तव में स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। 


. अंक 'स्वदेशी-विशेषांक' रखा गया है। इस 
. विशेषांक में आपको स्वदेशी-उत्पाद, स्वदेशी- 
. तकनीक, स्वदेशी-शिक्षा, स्वदेशी-भाषा, 
. स्वदेशी चिकित्सा-पद्धति आदि अनेक विषयों 
. पर विशेषज्ञ लेखकों द्वारा लिखी गई अनूठी 
. सामग्रियाँ मिलेंगी। 


'दीकोर' का आगामी अंक 
स्वदेशी-विशेषांक 
5 


उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में दी कोर” का आगामी 


-संपादक 
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हि दी कोर' पत्रिका का मई अंक प्राप्त हुआ। शिक्षा को समर्पित यह 
अंक आकर्षक और प्रेरक है। इसके सारे लेख शिक्षा के लिये 
समर्पित हैं और आधुनिक युग में नैतिक शिक्षा के हास को देखते 
हुए इस प्रकार के प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है। चरित्र के विकास 
के लिये केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं अपितु श्रद्धा और समर्पण 
भी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में हेमचन्द्र संस्कृत पाठशालावाले 
लेख ने अत्यधिक प्रभावित किया। इस पत्रिका के सम्पादक 
सहित सम्पूर्ण समिति को भविष्य में इस प्रकार के पुनीत कार्य के 
लिये कोटिशः शुभकामनायें 
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“दी कोर' का 'शिक्षा विशेषांक' प्राप्त हुआ। पढ़कर मन 
भावविभोर हो गया। कलेवर से लेकर सम्पूर्ण मुग्ध मनोहारी लगी। 
प्रत्येक लेख मन को छू लेनेवाले हैं। भारत तपस्वियों का देश रहा 
है, यह तो सभी जानते हैं। परन्तु शिक्षक, जिन्होने हजारों 
जिन्दगियाँ बदलीं, श्रृंखला के तपस्वियों को नमन, जिन्होंने 
विपरीत परिस्थितियों में निःस्वार्थ भाव से तथा स्वयं के उज्ज्वल 
भविष्य को ठुकराकर शिक्षा की अद्भुत मशाल रोशन की और 
अब भी कर रहे हैं। भारत सदैव इन तपस्वियों का ऋणी रहेगा। 
सर्वश्री दीनानाथ बत्रा, डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय एवं एस.के. 
पुंज के विचारोत्तेजक लेख समसामयिक तथा मर्मस्पर्शी लगे। 
सर्वश्री विनीत नारायण, विजय माथुर का खोजपरक तथा श्री 
गुंजन अग्रवाल का इतिहासबोधक लेखक हृदयग्राही है। 


चलचित्र-समीक्षा तथा कविता-कलेवर भी प्रशंसनीय है। पृष्ठ सं. 


45 का कार्टून कटु सत्य है। मैं संपादकगण को साथुवाद देता हूँ 
जिन्होंने व्यावसायिक लाभ को तिलांजलि देकर इतनी उत्कृष्ट 
पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की 
शुभकामना सहित..शुभं भूयात्‌ मंगलं भवतु.. 
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“दी कोर' का शिक्षा-विशेषांक पूरी तरह पढ़ने के बाद ऐसी 
अनुभूति हुई मानो कोई मुझे झकझोर कर यह कह रहा हो कि 
आज की शिक्षा-पद्धति सूचना-आधारित होती जा रही है। 


अध्ययन, अगर केवल सूचना, सफलता और अंक प्राप्त करने 
का माध्यम हो तो यह मानव-सभ्यता के विनाश का पहला चरण 
है। उस अध्ययन का क्या लाभ जिससे ज्ञान प्राप्त न हो सके। 
आज शिक्षक भी इस तरह से पढ़ाने लगे हैं जिसमें सफल हो 
जाना या अधिक-से-अधिक अंक लाना मुख्य रूप से लक्षित है। 
इस होड़ में हमने ऐसी कई कालजयी रचनाओं को पीछे छोड़ 
दिया है जो मनुष्य के ज्ञान और सम्पूर्णता से जुड़ी हैं और किसी 
भी काल में उन्हें पथ-प्रदर्शः और चरित्र-निर्माण के मुख्य 
अवयव के रूप में देखा और आजमाया जा सकता है। 

इस विशेषांक में कई ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली 
जो शिक्षा को एक नयी ऊँचाई पर ले जाने के लिए सतत प्रयासरत 
हैं। गुजरात के हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला के बारे में पढ़कर 
अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई परन्तु दुःख इस बात का है कि ऐसे गुरुकुलों 
की संख्या आज के बाजारीकरण की दौड़ में न के बराबर है। 
अब तो बस शिक्षा के नाम पर फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ डिग्रियाँ बाँटी 
जाती हैं। पुत्र सफल तो हो जाता है, लेकिन मूल्यों के अनदेखी 
करने लगता है और वही पिता जो गर्व से समाज में अपने पुत्र 
की सफलता का डंका बजाता फिरता है, बुढ़ापे में खून के आँसू 
रोता है। आज गुरुजन कहने लगे हैं- बेटा, डॉक्टर बन, उसमें 
बड़ा पैसा है। बेटा, आई.ए.एस. बन, उसमें बड़ा पावर है। शायद 
ही कोई पिता कहता हो कि बेटा पहले अच्छा इन्सान बन, फिर 
सोचना कि और कया बनकर सबकी मदद कर सकता है। 

जो शिक्षा-पद्धति उचित मूल्यों का सरंक्षण और संवर्धन न 
कर पाए, वह त्याज्य है। युवाओं को पूरी तरह भ्रमित करनेवाली 
इस पद्धति में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है। अगर सही 
समय पर हम नहीं चेते तो हम अपनी सुन्दर, सशक्त और कई 
विशेषताओं से परिपूर्ण संस्कृति को पूरी तरह खो देंगे जिसे पिछले 
एक हजार सालों से बाहरी और विदेशी ताकतों द्वारा मिटा देने की 
कुत्सित कोशिशें की जा रही हैं। इंग्लैंड ने हमारी शिक्षा-पद्धति 
का नाश कर दिया और अब अमेरिका की केवल धन के लाभ 
पर आधारित मैनेजमेंट-पद्धति चरित्र का विनाश कर देगी। 

किसी ने कहा है कि जब जागो तब सवेरा। अभी भी अगर 
हम निष्ठापूर्वक अनुचित पद्धतियों का त्याग करना शुरू कर दें तो 
सम्भवतः उस स्वर्णिम युग की सभी महत्त्वपूर्ण पद्धतियों का 
पुनर्जीविकरण निश्चित ही सम्भव है जिनमें सर्वागीण विकास की 
बात होती रही है न कि किसी एक पहलू की। मुझे आशा है कि 
यह पत्रिका यह अलख जगाए रखेगी। 'दी कोर' की पूरी मण्डली 
को मेरी हार्दिक शुभकामनायें ! 


॥॥॥॥ 20 ९ (०॥:0 ८ 0) ९॥। 28 0 ०॥॥| 


'शिक्षा से चरित्र-निर्माण' पर केन्द्रित दी कोर का शिक्षा-विशेषांक 
बिल्कुल सही समय पर निकाला गया अंक है। इसमें शक की 
कोई गुंजाईश नहीं है कि 2वीं शती में चरित्र-आधारित शिक्षा 
की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय मूल्य-विघटन 
का समय है। दया, माया, प्रेम, पड़ोस धर्म का निर्वाह, परोपकार, 
त्याग, मानवता, भाईचारा- इस सारे शब्दों को हम मानवीय मूल्य 
कहते हैं, परन्तु अब इन सभी मूल्यों का विघटन हो रहा है। ऐसे 
समय उम्मीद की एक किरण नजर आती है, वह है मूल्य 
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हे शिक्षा प्रदान करना। आज चारों 
ओर अविश्वास का, बेईमानी का, माहौल 
बना हुआ है, इसके परिणामस्वरूप 
सकारात्मक के बजाय नकारात्मक सोच 
निर्मित हो रही है। ऐसे बिगढ़े हुए माहौल 
को सँवारने के लिए शिक्षा में चरित्र- 
निर्माण ही कारगर साधन है। 
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संपादकीय मनीषा से मण्डित “दी कोर' का 
मई 2046 अंक 'शिक्षा-विशेषांक' 
प्राप्ककर हार्दिक आह्लाद की अनुभूति 
हुई। आत्मिक आभार। विषय के अनुरूप 
मुखपृष्ठ पर ध्यानावस्थित बाल-विद्यार्थियों 
का छाया-चित्र, फिर उस पर अंकित 
'शिक्षा से चरित्र-निर्माणः/ से ही 
अंतःसामग्री और संपादक की विचार-दृष्टि 
का सहज दिग्दर्शन हो जाता है। अतः 
आवरण-कथा अपने आप में पूर्ण मुखर। 
साधुवाद।! प्रज्ञावान्‌ संपादक की संपादकीय 
की इस पंक्ति ने विशेष रूप से आकृष्ट 
किया- 'शिक्षा का अंतिम उद्देश्य' तो 
मुक्ति है- 'सा विद्या या विमुक्तये' | सभी 
आलेख शोधपूर्ण, ज्ञानवर्धक, अनुकरणीय 
एवं प्रेरणास्पद हैं | उत्कृष्ट अंक हेतु बधाई। 
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संपादक, 


कोर के दूसरे अंक के लिए धन्यवाद। यह 
बहुत बढ़िया है। यह बहुत सावधानीपूर्वक 
और कुशलतापूर्वक योजना बनाकर 
निकली गई है। मैं इस अंक के लिए बधाई 
देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका बहुत आगे जाएगी। 
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“दी कोर” का अंक मिला। देखकर और पढ़कर लगा कि यह तो 
हिंदी-पत्रकारिता की विशेष उपलब्धि है। आधुनिक भारतीय दृष्टि 
से शिक्षा का कया रूप हो, इस पर उन्होंने नयी शिक्षा के जो 
प्रयोगकर्ता हैं, उन्हीं के विचारों को रखा है। आजादी के बाद 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुए हैं, विकृति आती गई है, चारों तरफ 
से शिक्षा और दीक्षा- दोनों की बात हो रही है। शिक्षा और दीक्षा 
अर्थात्‌ विषयों का ज्ञान एवं जीवन-दृष्टि- दोनों पर जोर दिया गया 
है। ऐसा लगता है कि देश के विशेष प्रकार के विद्यालयों का भी 
परिचय दिया गया है। इतिहास का स्तम्भ तो अपेक्षित है ही, 
इसलिए इस पत्रिका के माध्यम से इतिहास और पुरातत्त्व के नये- 
नये अध्याय खुलते ही जायेंगे। देश की राजधानी से प्रकाशित यह 
पत्रिका सर्वथा नयी दिशा और नयी दृष्टि से प्रकाशित होती रहे, 
यही मेरी शुभकामना है। 


डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद, पटना 


जगत प्रकाश नगड्डा 
39992 ?273695# ४३००8 


“दी कोर" पत्रिका शीर्षक से प्रकाशित इस कार्यवृत्त के लिए आपको अनंत शुभकामनाएं। वस्तुत: 
“दी कोर” में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए हर वह सामग्री उपलब्ध है, जो भारत-भारतीयता को 
स्पर्श करती है। इस पत्रिका में देश के यशस्तरी महापुरूष, देश का गौरवशाली अतीत, देश की परम्परा, 
देश के त्योहार, देश का जायका, देश का परिधान, देश का खेल आदि का संकलन किया गया है, जो 
सराहनीय एवं उत्साह वर्धक हैं। 


दी कोर, वर्ष प्रतिपदा विशेषांक, पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी अनंत शुभकामनाएं। 


स्नेह के साथ, 


श्री प्रमोद कौशिक 


दी कोर, सी-5, फ्लैंटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, 
झण्डेवाला माता मंदिर के पास, झण्डेवालान, 
नई दिल्‍ली-0055. 


[83.7.222000॥॥00॥॥॥॥ 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 
भारत सरकार 
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आपका, 
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(जगत प्रकाश नड्डा) 
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“दी कोर' का 'शिक्षा विशेषांक' प्राप्त हुआ। इस अंक में गुजरात 
के हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला' के विषय में रोचक 
जानकारी दी गई है। आश्चर्य हुआ कि आज भी देश में ऐसे 
गुरुकुल चल रहे हैं। प्राचीन समय में भारतवर्ष में नगरों से दूर वनों 
में गुरुकूल हुआ करते थे जहाँ छात्र, गुरु के सान्निध्य में रहकर 
विविध प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त किया करते थे। बौद्ध-युग में देश 
में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय निर्मित हुए जहाँ एकसाथ हजारों छात्र 
शिक्षा ग्रहण करते थे। इन गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में 64 
विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी जिनका उल्लेख शुक्रनीति में मिलता 
है। ऐसे असंख्य गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों को मुस्लिम 
आक्रान्ताओं ने जलाकर नष्ट कर डाला। दुर्भाग्यवश आज भी इस 
तथ्य से अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ हैं कि विश्वविद्यालयों या 
विद्यापीठों की शुरूआत सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही हुई थी। पश्चिमी 
देशों में बने सबसे पुराने विश्वविद्यालय भी भारतीय विद्यापीठों के 
मुकाबले बहुत नये हैं। हमें अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करना 
चाहिये। 
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के 


४ के 


...( 'गचार के कितने 
| हे अीधीाए ? 


हे की विभिन्‍न पद्धतियों की बात करें 


तो नये परिदृश्य में आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति हर 
मर्ज के कारगर उपचार के रूप में तेजी से 

उभर रही है। चिकित्सा-क्षैत्र के विश्लेषकों का 
कहना है कि, इसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी और आयुष मंत्री श्रीपद यासो 


नाइक को जाता है। 


न विजय माथुर 


राजस्थान संवादाता 


कित्साविज्ञान के अनगिनत 

सितारों में 'एलोपेथी' एक ऐसा 

सितारा है जो सबसे ऊँचे 
पायदान पर है। ऐसा क्‍यों है ? इसका उत्तर 
पूरी तरह तार्किक है कि, 'चिकित्साविज्ञान 
की इस पद्धति में नित नये अनुसंधान और 
रोगों के निदान के निरंतर प्रयास से लोगों 
की जिन्दगी बेहतर हुई है। वैक्सिनेशन की 
वजह से चेचक-जेसी महामारियों को 
इतिहास के पन्‍नों में समेट दिया गया है। 
इतना ही नहीं, इससे लोगों की औसत 
आयु में इजाफा हुआ है। इस समय दवा- 
उद्योग का परिदृश्य समझें तो देशभर में 
एलोपैथी दवाओं का बाजार 30 हजार 
करोड़ रुपयों का है। इसकी तुलना में 
आयुर्वेद का बाजार दस हजार करोड़ से 
भी कम है। चिकित्साविज्ञान की विभिन्‍न 
पद्धतियों की बात करें तो नये परिदृश्य में 
आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति हर मर्ज के 
कारगर उपचार के रूप में तेजी से उभर 


रही है। चिकित्सा- 
क्षेत्र के विश्लेषकों का कहना है कि, 
“इसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
और आयुष मंत्री श्रीपद यासो नाइक को 
जाता है। उनकी सोच में कितना दम है ? 
इस बात का खुलासा इसी दावेदारी से हो 
जाता है कि, 'अब कैंसर-जेसी लाइलाज 
बीमारी का इलाज आयुर्वेद ने खोज लिया 
है। आयुष मंत्री श्रीपद यासो नाइक का 
कहना है कि, “आयुर्वेद में उपचार की 
जबरदस्त क्षमता है, इसकी श्रेष्ठतम ढंग से 
प्रस्तुति जरूरी है।! यह कहते हुए श्रीपद 
बेहद आशावादी नजर आते हैं कि, 
“कैंसर-जैसी घातक बीमारी के उपचार की 
दिशा में आयुर्वेद में पर्याप्त अनुसंधान के 
प्रयास किए जा रहे हैं 

चिकित्साविज्ञान में एलोपेथी उपचार- 
पद्धति को किस प्रकार पारिभाषित किया 
जा सकता है? इसकी विशद व्याख्या 
समझें तो, 'चिकित्सा की ऐसी विधा जो 


व्यक्त को 
बीमारियों का प्रतिकार करने और उबरने में 
मदद करती है। उपचार के दौरान उत्पन्न 
होनेवाले विभिन्‍न प्रभावों का भी शमन 
करती है। चिकित्सा की इस विधा को ठोस 
धरातल पर उतारने का काम और उसे 
'एलोपेथी' के रूप में अलंकृत करने का 
काम सी.एफ.एस. हैनीमन ने 4842 में 
किया। 'होम्योपेथी' की प्रतिद्वंद्विता में इस 
पद्धति को ओषधिशास्त्र की इस 
अवधारणा पर आधारित बताया कि 
चिकित्साविज्ञान की इस विधि से मरीज को 
दवाइयों की मामूली खुराक देकर चंद 
मिनटों में भछा-चंगा किया जा सकता है । 
यही वजह है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य 
में अस्पताल और दवा-उद्योग एक दूसरे के 
पूरक हो गए हैं। यदि दवा-उद्योग दवाइयों 
के विकास और अनुसंधान पर भारी- 


( यह आसन पेट के सभी अंगों के लिए लाभदायक है। किडनी, 


ल्‍्सि दिल व क्लोम के कार्यों को सुचारू तरीके से चलाता है। इस 
आसन को करने से बदहजमी दूर हो जाती है। यह आसन पाचन 
शक्ति को बढ़ाता है। इस आसन द्वारा चर्बी खत्म हो जाती है। 
विशेषकर छाती की चर्बी खत्म हो जाती है। बवासीर और सुगर की 
बीमारी में यह आसन लाभ देता है। इस आसन को करने से मेरुदंड 
में लचक आ जाती है। हे 
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डॉ. मोतोयामा के अनुसार, “चीन में फैली हुई 'एक्यूपंक्र' पद्धति बहुत पहले भारत 
से ही ले जाई गई थी। योग में वर्णित नाड़ीतंत्र के आधार पर ही चीन के लोगों ने इस 
पद्धति का विस्तार किया। योग का अंग होते हुए भी यह केवल भौतिक लक्ष्य, 
रोगनिवृत्ति तक ही सीमित रह गयी, अध्यात्म के साथ इसका एक तरह से संबंध- 
विच्छेद हो गया। 

इस पद्धति की मान्यता है कि मानव शरीर की निर्धारक शक्ति है 'ची'। जापान में 
“की' और योग में इसे “प्राण” कहा जाता है । यह शक्ति नाड़ीतंत्र के माध्यम से ही पूरे 
शरीर में प्रवाहित होती है। शरीर में व्याधि की स्थिति इस बात का संकेत हैं कि इसके 
प्रवाह में कहीं अवरोध है। उस अवरोध को हटाकर, प्रवाह को सामान्य रखकर शरीर 
को स्वस्थ रखा जा सकता है। इन नाड़ियों के प्रमुख केन्द्र चौदह हैं : सात हाथ में और 
सात ही पैरों में। अभी तक यह जानने के लिए कि अवरोध कहाँ है, एक्यूपंचर-पद्धति 
के चिकित्सक को अनुभव और अंतःप्रेरणा की जरूरत होती थी। लेकिन ए.एम.आई. 
संयंत्र ने अब इस प्रक्रिया को पहले से काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। इन दोनों 
संयंत्रों से प्राप्त परिणामों से यह बात साफ़ हो जाती है कि व्यक्ति विशिष्ट शक्तियों का 
धनी है। इसमें रोगी का उपचार सामान्य अथवा असामान्य शारीरिक और मानसिक 
स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद ही शुरू किया जाता है। 

वेध-बिन्दुओं का यह भेद मरीज के कष्ट और रोग पर भी निर्भर करता है। ये सूइयाँ 
इंजेक्शन देने के काम आनेवाली सूई की तुलना में काफ़ी बारीक होती हैं। आश्चर्य तो 
तब होता है कि अधिक संवेदनशील अंगों में चुभोए जाने के बावजूद मरीज को तनिक 
भी दर्द नहीं होता। ये सूइयाँ केवल त्वचा में ही चुभोई जाती हैं और उन्हें 40 मिनट से 
एक घंटे तक चुभोए रखना पड़ता है। कुछ मामलों में एक ही सूई कई मरीजों पर 
इस्तेमाल किए जाने से चूंकि पीलिया या अन्य संक्रामक रोगों के फैलने की भी घटनाएँ 
हुई हैं, इसलिए अब सिर्फ़ एक ही बार काम में आनेवाली सूइयों का इस्तेमाल जुरूरी 
कर दिया गया है। एड्स-जैसे रोगों के युग में यह जरूरी भी है । एक रोगी को पूरे इलाज 
के लिए 5 या 6 बार सूचि-वेध लेने की जुरूरत पड़ती है और हर बार उसे 40 से 50 
डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं। 


4 ! 


विशेष लाभदायक है। हाथ- 


भरकम निवेश करता है, तो उसकी वजह 
समन्वित रूप से चिकित्सा-उद्योग को 
संबल प्रदान करना ही है। तत्कालीन 
कालखण्ड में चिकित्साविज्ञान के अभिनव 
नवाचार में 'एलोपैथी' की सर्वांग परिभाषा 
करते हुए कहा गया कि, दवाओं की 
पद्धति अथवा दवाओं की संबद्धता का मूल 
उद्देश्य दवाइयों तथा सर्जरी के माध्यम से 
बीमारियों को निष्प्रभावी करना है। साथ ही 
उन स्थितियों से मरीज को उबरना है जो 
उसे सामर्थ्यहीन बनाती है।' 
चिकित्सावज्ञान में उपचार-विधा में विभेद 
करने की परिस्थितियाँ यूरोप और उत्तरी 
अमेरिका में 49वीं शताब्दी की शुरूआत 
में तब हुईं जब एलोपैथी और होम्योपैथी 
को अलग-अलग पारिभाषित करने की 
आवश्यकता हुई। 'एलोपाथ' टर्म का 
इस्तेमाल हैनीमैन तथा अन्य होम्योपैथिकों 
ने उस कालखण्ड में तब किया जब लोग 
इन पद्धतियों को लेकर दिग्भ्रमित होने लगे 
थे। चिकित्साविज्ञान की एलोपैथी पद्धति में 
प्रैक्टिशनर्स को दो श्रेणियों में विभाजित 
किया गया है। पहला-एलोपैथिक 
फिजीशियन (एमडी) दूसरा-ऑस्टोपैथिक 
फिजीशियन। दोनों ही लाइसेंसशुदा 
फिजीशियन होते हैं, तथा रोगों का निदान 
खोजने तथा बीमारियों के निवारण और 
बचाव के उपाय के लिए अधिकृत होते हैं। 

'आयुर्वेद' शब्द संस्कृत भाषा का है। 
आयुर्वेद अनादिकाल की वैद्य-वैद्यक 
परंपरा को पोषित करता है। यह अलग 
बात है कि वैश्वीकरण के युग में एलोपैथी 
अपने अर्जित संसाधनों, विश्वसनीयता और 
व्यापकता के कारण इक्कीस है। लेकिन यह 
बात भी उतनी ही सच है कि गुमराह करने 
वाली अवधारणाओं के बावजूद आयुर्वेद 
चिकित्सा-पद्धति पर लोगों का ध्यान 
बराबर जा रहा है । हालांकि विश्लेषकों 
की मानें तो इस मामले में दोनों चिकित्सा- 
पद्धतियों को लेकर सरकार का रुख भी 


हि गुर्दे के रोगों में यह आसन & हनुमानासन के अभ्यास से नाभि के है 
नीचे के हिस्से की हड्डियां लचीली / 


! पैर में दर्द या अन्य कोई भी विकृति 
. हो तो उसे दूर करता है। मूत्र- 


होती हैं। साइटिका की समस्या में राहत 
मिलती है। कमर पतली व जांघों की 
मांसपेशियां मजबूत होती हैं। स्त्रियों के 
अनेक रोग जैसे मासिक धर्म संबंधी 
परेशानी व अधिक रक्त स्राव आदि रोग दूर 
होते हैं।)) 


मानसिक और शारीरिक रूप से 
मजबूत बनते हैं। आपकी एकाग्रता 
में वृद्धि होती है।)) 


विकारों को दूर करता है। आप 
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पुरानी होने के बावजूद सम्मोहन चिकित्सा 
अभी तक हाशिए पर है। लेकिन अब 
ज्यों-ज्यों मनोचिकित्सा का महत्त्व बढ़ता 
जा रहा है, त्यों-त्यों इसको भी आजमाने 
में डॉक्टरों में रुचि बढ़ती जा रही है। इस 
विधि के अंतर्गत एक चिकित्सक रोगी को 
“पाकिन्सन विधि' से सम्मोहित करके उसे 
निर्देश देता है कि जब वह सम्मोहन की 
स्थिति से बाहर आयेगा, तो उसका दुःख- 
कष्ट दूर हो चुका होगा और जब मरीज 
को रोगावस्था में सम्मोहित करने के बाद 
जगाया जाता है, तो बिना किसी दवा- 
इलाज के उसकी श्वास सामान्य हो चुकी 
होती है तथा वह कष्ट से मुक्ति पा चुका 
होता है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है 
बल्कि ऐसी घटनाएँ अक्सर कुछ 
चिकित्सा-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती 
रहती हैं। अब तक लगभग 45 लाख 
डॉक्टर इस विधि को अपनी चिकित्सा- 
पद्धति में विधिवत्‌ शामिल कर चुके हैं 
और संधिवात एवं आधे सिर के दर्द आदि 
रोगों के इलाज में इसका सफलतापूर्वक 
इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आग 
से जले अंगोंवाले कई रोगियों पर जब इस 


चौकाता है। भले ही सरकार ने आयुर्वेद 
चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहित करने के 
लिए अलग से आयुष मंत्रालय भी बना 
दिया है, लेकिन एलोपैथी के संरक्षण के 
लिए जहां 30 हजार करोड़ की भारी 
भरकम राशि दी जा रही है, वहां आयुर्वेद 
के लिए तो सिर्फ एक हजार करोड़ का 
आर्थिक प्रावधान रखा गया है। इतना ही 
नहीं, अभी तक आयुर्वेदिक अस्पतालों को 
मान्यता देने में हिचक क्यों है? भारत 
औषधीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन के 


सम्मोहन-चिकित्सा (हिपनोसिस] 


चिकित्सा-पद्धति को आजमाया गया, तो 
पता चला कि उनके घाव भरने की गति में 
भी तीव्रता आ गई है। इसकी सफलताओं 
को देखकर अमेरिकन मेडिकल 
एसोसिएशन की परिषद्‌ ने इस दिशा में 
और भी शोध किए जाने की 
सिफारिश की है । 

मान्य चिकित्सा-पत्रिका 
'गैस्ट्रोएटेरोलॉजी और 
पैडियाट्रिक्स' में भी लिखा है कि 
इस विधि से इलाज किए जाने पर मरीज 
के शरीर में छिपी रोग-निवारक शक्ति 
प्रकट होकर सक्रिय हो जाती है जिससे 
रोगमुक्ति में आश्चर्यजनक तेजी आ जाती 
है। पेट में अल्सर-जैसी बीमारियों के 
मरीजों में इस विधि से इलाज करने पर 
पित्त रस का स्राव नियंत्रित किया जा 
सकता है और बीमार बच्चों की निष्क्रिय 
रोगरोधी क्षमता को भी सक्रिय बनाया जा 
सकता है। कुछ मामलों में इस विधि से 
रक्तवाहिनी नलिकाओं को चौड़ा करके 
सूजन दूर करने में भी पर्याप्त कामयाबी 
हासिल हुई है। 

इस विधि की कार्यप्रणाली का 


मामले में दुनिया में अव्वल है। लेकिन 
प्रश्न है कि क्यों अब तक आयुष क्लस्टर 
नहीं खुल पाया? 


साक्षी ध्यान (बायोफीडबैक) 


एक चिकित्सा-पत्रिका में प्रकाशित 
“बायोफीडबैक' नामक ध्यान-चिकित्सा 
विधि का उल्लेख करते हुए लिखा गया था 
कि इस पद्धति से मनुष्य स्वतः अपने शरीर 
की उन क्रियाओं को भी प्रभावित कर 
सकता है, जो आमतौर पर मस्तिष्क के 


(9 बकासन में हमारे शरीर का पूरा भार हाथों पर होता है । इसलिए 
इसे करने से हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। चेहरे की कांति 
बढ़ती है। सुंदरता में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होती है । जवानी बनी रहती 
है। शरीर हृष्ट-पुष्ट बना रहता है। इस आसन को निरंतर करने से शरीर 
की कई छोटी-छोटी बीमारियां हमेशा दूर रहती हैं। *) 


ः 


अध्ययन कर 
रहे कुछ विद्वानों का 
मत है कि सम्मोहन 

से शरीर के 
विभिन्‍न अंगों और 
मस्तिष्क के बीच एक 
सीधी संचार-प्रणाली खोल दी जाती है जो 
विकारग्रस्त अंगों के संचालन में आ रही 
बाधा को दूर करके उसे स्वस्थ बना देती 
है। इसके अलावा सम्मोहन के जरिये 
शरीर की उन प्रणालियों को भी प्रभावित 
किया जा सकता है जो चेतन मस्तिष्क के 
नियंत्रण में नहीं होती, जैसे पाचन संस्थान 
या रक्ताभिसरण प्रणाली। अतः इन 
प्रणालियों के दोषों को दूर करने में 
सम्मोहन-चिकित्सा काफ़ी हद तक 
कारगर हो सकती है, होती है। इस विधि 
से मस्तिष्क के उन केन्द्रों को उत्तेजित या 
शांत किया जा सकता है कि जिनसे 
मिचली आती है या दर्द महसूस होता है। 


नियंत्रण से बाहर मानी जाती हैं जैसे हृदय 
की धड़कन या किसी अंग में होनेवाली 
पीड़ा। विद्वानों ने इसे आजमाना चाहा और 
डॉक्टर मैकी ने मांसपेशी के संकुचन को 
मापनेवाले यंत्र की सूई अपने सहयोगी के 
कपाल पर लगा दी और कहा कि अब 
अपना ध्यान शरीर के तनाव पर केन्द्रित 
कर उसे ढीला होने दीजिए। ऐसा हुआ 
भी, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला तब 
कहा गया कि इसका कोई चिकित्सकीय 
भविष्य नहीं है। 
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लेकिन ध्यान-चिकित्सा पर शोधों का 
क्रम जारी रहा। आज स्थिति यह है कि 
कल तक इसे कल्पना माननेवाले विद्वान्‌ 
भी इसके महत्त्व को स्वीकारने लगे हैं। 
कई डॉक्टर तो अपने मरीजों पर इसे 
विश्वास के साथ आजमाने भी ढगे हैं। 
आधे सिर का दर्द, मांसपेशियों की पीड़ा, 
तनाव और कुछ मामलों में मामूली उच्च 
रक्तचाप-जैसी तकलीफुं से छुटकारा पाने 
में इससे उल्लेखनीय सफलताएँ भी मिल रही 
हैं। मनोवैज्ञानिक बस मसेक-जैसे विद्वान्‌ 
भी अब इसे परंपरागत चिकित्सा के पूरक 
के रूप में प्रयोग करने पर जोर दे चुके हैं। 
उनका कहना था कि शारीरिक कष्टों के 
निवारणार्थ दवाएँ तो दी ही जानी चाहिए, 
लेकिन उनका असर होने तक तकलीफों 
से बचने के लिए बायोफीडबैक (साक्षी 
ध्यान) एक अच्छा उपाय है। 

यह विधि आत्मनिर्देशन का ही एक 
प्रतिरूप है। इमसें रोगी अपने पीड़ित अंग 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है और 
मन-ही-मन उस अंग को पीड़ामुक्त होने 
का की कल्पना करता है कि उसकी पीड़ा 
दूर हो रही है। पहले पहल चाहे चित्त 


एकाग्र करने में सफलता न मिले, लेकिन 
थोड़े से ही अभ्यास से ध्यान सब तरफ से 
हटकर पीड़ित स्थान पर एकाग्र होने लगता 
है धीरे-धीरे अभ्यस्त होने पर तो मरीज 
अपने निर्देशों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भी 
पीड़ित अंग पर देखने लगता है ओर उसे 
पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आत्मनिर्देशों 
की प्रतिक्रिया मापने के लिए अब बहुत ही 


सूक्ष्मग्राही यंत्र भी बनने लगे हैं जिनके 
कारण ध्यानकर्ता अपनी धीरे-धीरे बढ़ती 
क्षमता का प्रमाण भी प्राप्त कर सकता है। 


वैकल्पिक चिकित्सा-पद्धतियाँ 


चिकित्साविज्ञान आज काफी उन्‍नति कर 
चुका है, लेकिन इसके कुछ विकल्प भी हैं 
और लोग उन्हें अपनाते भी हैं। आखिर ये 
विकल्प क्या हैं और इनकी उपयोगिता क्या 
है? दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रतिदावे 
भी कम नहीं हैं। आइये इन विकल्पों और 
दावों-प्रतिदावों पर नजर डालें। 
प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी ) 
कहा जाता है कि यह पद्धति भी 49वीं 
शताब्दी में जर्मनी में ही शुरू हुई थी। इसके 
अंतर्गत विभिन्‍न शारीरिक एवं मानसिक 
रोगों का इलाज धूप, हवा, पानी, ताप एवं 
मालिश आदि के जरिये किया जाता है। 
मिट॒टी और वनस्पतियों का भी इसमें पर्याप्त 
स्थान है। इसके प्रयोगकर्ताओं का दावा है 
कि मामूली जुकाम से लेकर मोतीझरा तक 
रोगों को उपवास, नमक मिले पानी से स्नान 
श्वासक्रिया एवं शिथिलीकरण के माध्यम से 


6. यह आसन मूत्र-प्रणाली, गर्भाशय तथा जननेन्द्रिय स्रावों के लिए 

*- विशेष रूप से अच्छा होता है। इससे कब्ज की शिकायत भी दूर होती 
है। यह पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है तथा 
जंघाओं और पिंडलियों की माँसपेशियों को मजबूत करता है। आँतों के 
व पेट के प्रायः समस्त विकार इस आसन को नियमित करने से दूर होते 
हैं। इससे सुषुम्ना नाड़ी का खिंचाव होने से उनका बल बढ़ता है। 0) 
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बल्कि जो लक्षण उत्पन्न हो चुके हैं 


ठीक किया जा सकता है। शरीर में उत्पन्न 
हुए विजातीय तत्त्वों-विषों को बाहर 
निकालने में उपर्युक्त उपाय एवं क्रियाएँ पूर्ण 
सक्षम हैं। कुछ मामलों में इस पद्धति से 
अच्छे परिणाम मिले हैं और प्रयोग जारी है। 
गंध-चिकित्सा (अरोमामिथैरेपी) 
चिकित्सा की इस पद्धति में प्राचीन काल 
से ही चीनी लोग अनेक वनस्पतियों के 
रसों अर्कों तेलों को कई बीमारियों में 
मलने, सुंघाने या पिलाने के काम में लाते 
रहे हैं। 

यह तो सर्वज्ञात है कि कई प्रकार की 
गंधों से मनुष्य के मनोभाव प्रभावित होते 
हैं जैसे पिपरमिंट की गंध से श्रमिकों की 
कार्यशक्ति बढ़ जाती है और वनीला की 
गंध का प्रभाव काफ़ी शामक होता है। 
लेकिन इन या अन्य गंधों-रसों से पेट एवं 
आँतों की गड़बड़ियाँ भी ठीक हो सकती 
हैं- यह अभी साबित होना बाकी है। 


होमियोपैथी 


यह चिकित्सा-प्रणाली 49वीं शती के एक जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनिमन 
(4755-4843 ) की देन है। वे कहते थे कि रोग शरीर में उत्पन्न दोषों को दूर 
करने के प्रकृति के प्रयासों का संकेतमात्र होता है। इसे दबाना नहीं चाहिए, 
उन्हें ही थोड़ा बढ़ा देना चाहिए ताकि 
शरीर-शुद्धि के प्राकृतिक प्रयासों को बल मिले। इस पद्धति की 
मान्यता है कि ज्वरग्रस्त व्यक्ति का तापक्रम कम करने 
के बजाय यदि उसे थोड़ा और बढ़ाने की दवा दी , 
जाये, तो वह जल्दी स्वस्थ हो जायेगा। इसकी 
दवाओं की मात्रा भी बहुत सूक्ष्म होती है। 05 
मामलों में इस पद्धति से इलाज का अध्ययन ॥ 
किया गया और 84 मामलों में परिणाम 
उत्साहवर्धक नजर आये। ब्रिटिश मेडिकल 
जुर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस 
पद्धति में और भी गहन शोध की आवश्यकता है। 
मतलब ? इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 


शिथिलिकरण (रिफ्लेक्सोलॉजी ) 


यह पद्धति भी मूलतः चीन से ही निकली 
है। इसमें मालिश के जरिये 'जीवनीशक्ति' 
को संतुलित करके विभिन्‍न रोगों का 
इलाज किया जाता है। इसके प्रयोगकर्ताओं 
का दावा है कि ऊर्जा-पथ पैरों के तलवों 


है कपालभाती प्राणायाम सांस लेने-संबंधी प्राणायाम का ही एक 

रूप है जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और पेट की पेशियों को 
मजबूत करने का काम करता है। यह पेट की चर्बी को कम करता 
है और पाचन-शक्ति को दुरुस्त करता है। ० 


और पार्श्ववर्ती भागों से होकर गुजरते हैं जो 
शरीर के समस्त अंगों से संबद्ध हैं। इन्हीं 
में उपयुक्त बिन्दु को चुनकर उसकी 
मालिश करने से ऊर्जा-पथों में आई 
रुकावटें दूर हो जाती हैं और शरीर नीरोग 
हो जाता है। इस संदर्भ में अभी तक कोई 
योजनाबद्ध पड़ताल नहीं हो सकी है। 


* 
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हि चतुर्वेदी 
आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा 
के पूर्व सहायक केन्द्र निदेशक 


योग: कर्मसु कौशलम्‌ 


आधुनिक विज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन, प्रयोग- प्रणाली 
को ही मानता है। उसकी मान्यता है कि सत्य को परखने के लिए 
प्रयोगधर्मिता ही उचित तर्क-प्रणाली है। इसके विपरीत, योग-प्रणाली में 
अपने निज अनुभव को ही ज्ञानप्राप्ति का साधन माना जाता है। उसका 
मनोवैज्ञानिक कारण है। आदमी को अपनी अनुभूति के प्रति जितनी 
विश्वसनीयता और प्रियता होती है, उतनी विश्वसनीयता किसी अन्य 
साधन के प्रति नहीं होती। 
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ग, आदमी को अपने अस्तित्व की पहचान 

से मुलाकात करवाता है। योगाभ्यासी बाल 

काढ़ते समय जब शीशा देखता है तो उसे 
धीरे-धीरे लगने लगता है कि बालों की सैटिंग 
पर उसका ध्यान अब कम जाने लगा 
है। उसे अपने चेहरे पर वे तेरह 
लकीरें मिटती-सी नजर आने 
लगती हैं जो व्यक्तित्व में क्रोध, 
शोक, तनाव एवं मनोग्रन्थियों 
के कारण बनी थीं। फिर उसे यह 
भी दिखाई देने लगता है कि तीन नयी 
रेखाएँ और उभर रही हैं जो प्रसन्नता, 
उत्साह, उमंग, आशावादिता एवं आनन्द का 
कारण बन रही हैं। शरीरशास्त्रियों के अनुसार क्रोध, 
शोक, नैराश्य आदि निगेटिव भाव के कारण, चेहरे की 
तेरह मांसपेशियों में तनाव की हरकत के कारण ये तेरह 
रेखाएँ उभरती हैं। परंतु प्रसन्‍नता, उत्साह, आनन्द आदि 
पॉजिटिव भावों के कारण तीन ही रेखाएँ बनती हैं। इस 
कारण चेहरे पर रौनक और आँखों में मोहक चमक 
झलक उठती है। इसी मुकाम पर, उसे शक पड़ने लगता 
है कि उसके अस्तित्व की पहचान, मात्र शरीर के 
अलावा भी और कुछ है। 
अस्तित्व की इस नयी पहचान से, उन लोगों की 
मुलाकात नहीं हो पाती जो 'योग' शब्द को 
अंग्रेजी मानसिकता की फैशनपरस्ती के 
कारण 


“योगा” पुकारते हैं। 'योगा' कहनेवाले, योग-क्रिया का 
उपयोग शरीर की मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त और रोगमुक्त 
रखने का साधनमात्र समझते हैं। कारण स्पष्ट है कि वे 
अपने अस्तित्व को मात्र शरीर तक ही सीमित मानते हैं। 
आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता का कायल दिमाग, उसकी 
और गहराई तक नहीं जा सकता है तथा जाने में 
वैज्ञानिक मान्यताओं के लिए हानिकारक मानता है। 

भारतीय मान्यता के अनुसार, शब्द के गलत 
उच्चारण से ऐसी दिमागी उलझन पैदा होना स्वाभाविक 
है। शब्द के गुलत उच्चारण से, अस्तित्व के विभिन्‍न 
स्तरों पर क्यों और कैसे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यह 
अपने में एक अलग विषय है जिस पर चर्चा करना 
मौजूदा विषय से भटकना होगा। 

आधुनिक विज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र 
साधन, प्रयोग-प्रणाली को ही मानता है। उसकी मान्यता 
है कि सत्य को परखने के लिए प्रयोगधर्मिता ही उचित 
तर्क-प्रणाली है। इसके विपरीत, योग-प्रणाली में अपने 
निज अनुभव को ही ज्ञानप्राप्ति का साधन माना जाता है। 
उसका मनोवैज्ञानिक कारण है। आदमी को अपनी 
अनुभूति के प्रति जितनी विश्वसनीयता और प्रियता होती 
है, उतनी विश्वसनीयता किसी अन्य साथन के प्रति नहीं 
होती। योगाभ्यास से व्यक्तित्व में अधिकतम अनुभव 
करने की क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश बनती है। 

ज्ञानप्राप्ति की अनुभव-प्रणाली की सार्थकता और 
प्रामाणिकता के विषय में, 
भौतिकविज्ञान के प्रसिद्ध 


वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स का यह कथन 
विचारणीय है जो उन्होंने अपनी पुस्तक दि 
न्यू बैंकग्राउंड ऑफ साइंस' में व्यक्त किया 
है। वे लिखते हैं, 'वे प्राचीन ऋषिगण, 
जिनके पास न तो आज की तरह सुसंपन्‍्न 
प्रयोगशालाएँ थीं, न ही वे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त कोई सबूत पेश करते थे, परन्तु फिर 
भी वे वही निष्कर्ष स्थापित करते थे, जो 
निष्कर्ष आज की प्रयोगशालाओं में जाँच- 
पड़ताल और परीक्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं। 
वे इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसे उपकरण 
(इन्सट्रूयमेन्ट) थे जो ज़्यादा पैने और 
गहराई में जानेवाले थे, जो स्टील से बने 
औजारों से भी ज्यादा पैने थे। वे उपकरण 
जो प्रिज्म, लेंस, टैस्ट ट्यूब या गणितीय 
फॉर्मूले से भी गहरे रहस्योद्धाटन करते थे। 
ये औजार उनकी चेतना से बने थे जो 
त्रुटिहीन दक्षतावाले होते थे और चेतना की 
समाधि अवस्था में उन्हें चेतना के इस 
उपकरण से जो अनुभवी ज्ञान जो प्राप्त 
हुआ था, उसके अनुसार उन्होंने पाया कि 
आदमी का अस्तित्व तीन भागों में बँटा है- 
आकृति, प्रकृति और अहंकृति। आकृति से 
मतलब है, शरीर का आकार-रंग-रूप। 
प्रकृति से मतलब है, आदमी का स्वभाव। 
अहंकृति से मतलब है, ज्ञानेन्द्रियों और 
कर्मेन्द्रियों का सामर्थ्य;। आकृति अणु- 
परमाणुओं से बनी पंचतंत्रीय पदार्थ-सत्ता है। 
प्रकृति या स्वभाव आदमी की प्राणऊर्जा से 
बनता है। अहंकृति या अहंकार मन में 
ज्ञानेन्द्रियों के संस्कार, भावना रूप में और 
कमेन्द्रियों के संस्कार, वासना रूप में 
एकत्रित होकर बनता है।' 

योगक्रिया का प्रभाव-द्षेत्र, व्यक्तित्व के 
इन तीनों भागों को लपेटता है। अस्तित्व का 
पहला परिचय शरीर या आकृति से होता है। 
योगाभ्यास का प्रारंभ शरीर को साधने से 
होता है। योगासन के द्वारा यह काम किया 
जाता है। अष्टांग योग में, योगासन की क्रिया 
शुरूआती सीढ़ी है। शरीर को साधने का 
मतलब खुलासा करना जरूरी हो जाता है। 
कारण कि वे अभ्यासी लोग, जो योगासन 


का अभ्यास मात्र इस कारण से करते हैं कि 
उनका शरीर चुस्त-दुरुस्त और निरोग रहे, 
उनका बड़ा ही स्थूल या उथला दृष्टिकोण 
है। यही कारण है कि जीवन की अन्य 
प्राथमिकता या महत्त्व के कारण जो व्यस्तता 
होती है, उसकी वजह से योगाभ्यास का 


क्रम टूटता-बिगड़ता रहता है। 
परिणामस्वरूप जितने दिन भी नियम से 
योगाभ्यास करते हैं, तब तक शरीर ठीक 
रहता है। किन्तु जहाँ इसमें व्यतिक्रम आया, 
शरीर फिर आल्स्य, प्रमाद, रोग आदि का 
शिकार हो जाता है। 
तंत्र की भाषा में शरीर को पशु कहा 
गया है। पशु का मतलब भोग का साधन। 
तंत्र सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का शरीर 
तीन भाग में बँटा हैः पशु, पाश और 
पशुपति। पशुपति का मतलब आत्मा। पाश 
का मतलब बाँधनेवाली रस्सी जो प्राण की 
ऊर्जा कहलाती है। पशु शरीर को कहते हैं। 
पशु से पशुपति को यही प्राण-रस्सी बाँधती 
ह। 
योगाभ्यास का लक्ष्य पशुपति को पाश 
से मुक्त कराना है। हमारा अस्तित्व 
शरीरमात्र है, यही पशुभाव है। हम जितने 
पशुभाव से दूर हटते जाएँगे, उसी अनुपात 
में हमारा 


शरीर चुस्त-दुरूस्त और निरोग होता 
जायेगा। शरीर का चुस्त-दुरूस्त और निरोग 
होना, योगक्रिया का बाई प्रोडक्ट है। यह 
एकमेव उसका सीधा लक्ष्य नहीं कहा जा 
सकता। 

पशुभाव से मुक्त होने का रास्ता भी इसी 
पशु से होकर गुजरता है। इसलिए हमें इस 
पशु की बनावट को समझ लेना होगा। 
आधुनिक विज्ञान में पशु या शरीर की 
बनावट को एनॉटॉमी कहते हैं। योगशास्त्र 
द्वारा शारीरिक बनावट का जो खाका खींचा 
गया है, वह एनॉटॉमीवाली बनावट से हूबहू 
मेल नहीं खाता। एनॉटॉमीवाला खाका 
मानवीय अस्तित्व को मात्र शरीर मानकर 
चलता है। जबकि योग का खाका पशु से 
पशुपति तक पहुँचाता है। 

पशु से पशुपतिवाले खाके में मानवीय 
अस्तित्व के पाँच स्तर या खोल माने जाते 
हैं- अन्नमय कोश (शरीर ), प्राणमय कोश 
(एनर्जी ), मनोमय कोश (मन), विज्ञानमय 
कोश (बुद्धि) और आनन्दमय कोश 
(आत्मा)। मानवीय अस्तित्व का यह 
नक्शा बनता है। आधुनिक विज्ञान की 
एनॉटॉमी में योग का यह नक्शा नहीं मिलता 
है। परंतु इसी एनाटामी में योग का थोड़ा- 
बहुत नक्शा मिलता है वरना शरीर को, इन 
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| खोल में पहुँचने का जरिया कैसे बनाया जायेगा। 
दूसरे शब्दों में इन पाँचों खोलों में प्रवेश करने के लिए 
योगासनों द्वारा शरीर को साधना जरूरी हो जाता है। 
मानवीय अस्तित्व के इन पाँचों खोलों में शक्ति के न 
जाने कितने टर्मिनल हैं जिन्हें योगक्रिया से जागृत्‌ या 
क्रियाशील करने पर पशु से पशुपतिभाव की प्राप्ति 
संभव हो जाती है। उन केन्द्रों के जागृत्‌ होने पर 
शारीरिक स्वास्थ्य को अपने आप ठीक रहना ही 
पड़ेगा। 

आकृति प्रसंग बाबत चर्चा, शारीरिक बनावट के 
हवाले के बिना अधूरी रह जाएगी। शरीर की बनावट 
में, दिमाग का अंग, हृदय का अंग और रीढ़ की हड्डी 
तथा नाड़ी ग्रन्थि तंत्र (न्यूरो ग्लेण्डूलर सिस्टम) 
प्रमुख स्थान रखते हैं। योग की दृष्टि से पहले रीढ़ की 
हड्डी से ही शुरुआत होती है। रीढ़ की हड्डी में कई 
गुरियाँ होती है जो अंदर से पोली होती हैं। ये गुरियाँ 
आपस में लचीली तुंतुओं से जुड़ी रहती हैं। इसका 
निचला हिस्सा गुदा व जननेन्द्रिय के बीच होता है। 
यहाँ पर काडाक्वाइना से निकली सैकल नर्व रूट 
(नाड़ी गुच्छक) कई गुच्छक बनाकर 
सेकल और पेरिनियल प्लेक्सस 
बनाती हैं। इन नाड़ी-गुच्छकों से 
प्रवाहित विद्युत-धारा चक्रवात 
की तरह, ऊर्जा पैदा 
करनेवाली भँवर बनाती है। 
इसी सूक्ष्म विद्युत-प्रवाह को 
मूलाधार शक्ति कहते हैं जिसका 
मुख्य काम प्रजनन होता है। 
कुण्डलिनी महाशक्ति साढ़े तीन कुण्डलियों 
में लिपटी वहीं सोई पड़ी रहती है। यहाँ जो प्रवाह 
होता है, उसे योगीजन चार पंखुड़ियोंवाले कमल के 
रूप में देखते हैं। यहाँ जो ध्वनि-कम्पन पैदा होता है, 
वह 'लं' अक्षरवाली ध्वनि का होता है। 
यहाँ से रीढ़ की हड्डी जब ऊपर की ओर चलती 
है, तो अगले चक्र को 'स्वाधिष्ठान चक्र' कहते हैं। यह 
मूलाधार से चार अंगुल ऊपर हाइपोगेस्ट्रियम के स्थान 
पर होता है। यहाँ पर स्थित प्लेक्सस (चक्र) सुषुमन्ना 
(रीढ़ की हड्डी की पोली नाली) के दोनों ओर स्थित 
सिम्पेथेटिक गंगलियान व सुषुमन्ना के नाड़ी- 
गुच्छकों से मिलकर बनता है। इससे 
जुड़ा अंदरूनी रंग 
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एडरीनल ग्लेंड है जिससे एडरीनल हारमोन्स का रिसाव 
होता है। तनाव से जूझने और प्रतिकूलताओं से मोर्चा 
लेने की क्षमता इसी की सक्रियता से आती है। मल-मूत्र 
आदि को निकालना इसका मुख्य काम है। इस चक्र के 
जागने पर बलिष्ठता और स्फूर्ति बढ़ती है। आलस्य, 
प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गण मिटते हैं। यहाँ पर 
स्थित कमल में छह पंखुड़ियाँ कहीं गई हैं। यहाँ पर जो 
ध्वनि-कंपन पैदा होता है, उसमें “वं' अक्षर की ध्वनि 
पैदा होती है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान एक समूह में 
आते हैं और उनके मिलन-बिन्दु को 'रुद्र ग्रन्थि' 
कहते हैं। 

तीसरा चक्र “मणिपुर' कहलाता है। शरीर-रचना 
की दृष्टि से यह नाभिस्थान में रीढ़ की हड्डी के लम्बर 
रीजन में होता है। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस होता है, जो 
सिम्पैथेटिक गेंग्लियान और बेगस नर्व के नाड़ी- 
गुच्छकों से निकलकर बनता है। इससे जुड़ी ग्रन्थि 
पैंक्रियाज है जो हारमोन्स के अतिरिक्त एंजाइम्स बनाती 
है। इस चक्र के जागरण संकल्प-शक्ति व पराक्रम 
बढ़ता है। पाचन-क्रिया में सहायता करना इसका मुख्य 
काम है। इसके क्रियाशील होन पर आदमी में 
मनोविकार घटते हैं और परमार्थ-कार्यों में रुचि बढ़ती 
है। योगभाषा में इस चक्र को दस पंखुड़ियोंवाला कमल 
कहते हैं। इस चक्र की कंपन ध्वनि से 'रं' बीज-मंत्र 
की ध्वनि निकलती है। इसके जागरण से शरीर में तीनों 
अग्नियाँ जागृत्‌ होती हैं और चेतना के ऊर्ध्वगमन में 
सहायक बनती हैं। इस चक्र से पैदा होनेवाली ऊर्जा को 
जापान के डॉ. हीरोशिमा मोटायामा ने अपनी चक्रा 
मशीन से मापा व ग्राफ पर अंकित भी किया। तिब्बती 
इसे 'मणिपद्या' भी कहते हैं | चौथा चक्र 'अनाहत' होता 
है। यह हृदय के पीछे मेरुदण्ड में स्थित होता है जो 
कार्डियक प्लेक्सस का स्थान कहलाता है। यहाँ 
सिम्पेथेटिक गैग्लियान चेन व सुषुम्ना तथा बेगस के नव 
तंतुओं से मिलकर एक जाल बनता है और पूरे 
हृदयक्षेत्र को ऊर्जा सप्लाई करता है। यह बारह 
पंखुड़ियोंवाला कमल बताया गया है। हृदय की 
मांसपेशियों (पेसमेकर ) का ऊर्जा-स्रोत यही होता है। 
इसे भाव-संस्थान भी माना गया है। कलात्मक उमंगें, 
रसानुभूति, कोमल संवेदनाओं का उत्पादक स्रोत यही 
चक्र है। इसके जागरण से उदारता, सहकारिता, परमार्थ 
परायणता, वसुधैव कुट॒म्बकम्‌ के भाव उभरते हैं। इससे 
जुड़ी ग्रन्थि को 'थाइमस' 
कहते है। 


प्राणधारण और उसका सुनियोजन इसका 
मुख्य कार्य है। अनाहद नाद अथवा 
शब्दब्रह्म की केन्द्र-स्थली इसे माना गया 
है। इस चक्र का बीज मंत्र 'यं' है। अनाहत 
और मणिपुर-चक्र मिलकर सूर्यखण्ड बनाते 
हैं जिसे 'विष्णुग्रन्थि' कहते हैं। 

कण्ठ में “विशुद्धि-चक्र' होता है। 
थायरॉइड ग्रन्थि तथा इसी के पीछे स्थित 
फेरेन्जियल तथा लेरेन्जियल प्लेक्सस इससे 
संबंधित हैं। इस चक्र के जागरण से 
अतीन्‍्द्रीय क्षमता के सोये पड़े बीजांकुर फूट 
पड़ते हैं। यह चक्र सीधे अवचेतन मन व 
चित्त संस्थान को प्रभावित कर मस्तिष्क के 
दायें हिस्से साइलेंट एरिया को जगाता है। 
इसका बीज मंत्र 'हं' है। 

आज्ञा चक्र छठा और अंतिम चक्र है 
जो विशुद्धि-चक्र के साथ मिलकर चन्द्र 
समूह तथा ब्रह्मग्रन्थि बनाता है। इसका 
बीज मंत्र '३»” है। इसे ट्विदलीय कमल 
कहा गया है। यह पीनियल व पिटीयूटरी 
ग्रन्थियों से मिलकर बनता है। भ्रूमध्य की 
सीध में ये दोनों ग्रन्थियाँ हैं जो पूरे शरीर की 
ग्रन्थियों का संचालन करती हैं। इसके 
जागरण से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। 
लिम्बिक सिस्टम व हाइपोथेल्मस (दिमाग 
के हिस्से ) में जागृति आने से मस्तिष्क की 
सारी परतें खुल जाती हैं। व्यष्टि सत्ता, सरमष्टि 
चेतना से जुड़ने में सक्षम हो जाती है। 

सहस्रार, कुण्डलिनी-जागरण की 
महायात्रा का अन्तिम पड़ाव है। यह 
मस्तिष्क मध्य में इंटरनल कैप्स्यूल व 
रेटीकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में अवस्थित 
माना गया है। यहाँ से विद्युत स्फुलिंग सहस्तरों 
की संख्या में उठते हैं। इसीलिए उसे 
सहस्रार कहते हैं। बकौल फक्ड़ कबीर 
“हिरदय बीच अनाहत बाजे मस्तक बीच 
फव्वारा,,'। सहस्रार के जागरण का 
मतलब है दिमाग के (ग्रेमेटर के) सभी 
केन्द्रों का जागरण। इसे ब्रह्मलोक एवं 
ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। 

सुषमन्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी की 

नाली में बहती है, मूलाधार-चक्र से 


योगाभ्यास का लक्ष्य पशुपति को पाश से 
मुक्त कराना है । हमारा अस्तित्व शरीरमात्र 
है, यही पशुभाव है। हम जितने पशुभाव 
से दूर हटते जाएँगे, उसी अनुपात में 
हमारा शरीर चुस्त-दुरूस्त और निरोग 
होता जायेगा। शरीर का चुस्त-दुरूस्त 
और निरोग होना, योगक्रिया का बाई 
प्रोडक्ट है। यह एकमेव उसका सीधा 
लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। 


योगाचार्यों ने चक्रों को 'कमल'” नाम से संबोधित किया है। अंग्रेजी में इन्हें 

प्लेक्सस' कहते हैं। जापान के जेन संप्रदाय में क्यूसोस कहा गया है । चीन की 
ताओ प्रणाली में चक्रों को ब्रह्माण्ड में बिखरे हुए नर एवं नारी यांग एवं यिन 
शक्तियों का सम्मिलन-केन्द्र कहा जाता है। 


चलकर ऊपर उठती है। अपने दोनों ओर 
बायें से दायें, फिर दायें बायें इड़ा (गंगा) 
एवं पिंगला (यमुना) को लेकर चलती है। 
इड़ा बायीं ओर होती है और चन्द्र नाड़ी 
कहलाती है तथा निगेटिव आवेशयुक्त होती 
है। पिंगला दायीं ओर होती है और सूर्यनाड़ी 
कहलाती है। यह पॉजिटिव आवेशयुक्त 
होती है। इनके दो संगम-स्थल हैं जो 
सुषुमननारूपी सरस्वती से मिलकर मूलाधार 
व आज्ञाचक्र पर त्रिवेणी-संगम बनाते हैं। 
इड़ा व पिंगला नाडियाँ पैरासिम्पेथेटिक व 
सिम्पेथेटिक सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती 


| 

योगाचार्यों ने चक्रों को 'कमल' नाम से 
संबोधित किया है। अंग्रेजी में इन्हें 
'प्लेक्सस' कहते हैं। जापान के जेन 
संप्रदाय में क्यूसोस कहा गया है। चीन की 
ताओ प्रणाली में चक्रों को ब्रह्माण्ड में 
बिखरे हुए नर एवं नारी यांग एवं यिन 
शक्तियों का सम्मिलन-केन्द्र कहा जाता है। 

संयोग से भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों 
ने योग एवं योगासनों पर अपने सीमित 
संसाधनों से अध्ययन-परीक्षण किया है। 
मुंबई के समीप लोनावाला में स्थित 


“कैवल्यधाम' नामक संस्था के कुछ 
कार्यकर्ताओं ने कुछ आसन को करने में 
शारीरिक मांसपेशियों की कार्यप्रणाली का 
अध्ययन किया और संस्था से प्रकाशित 
“योग मीमांसा' नामक पत्रिका में अपने 
अध्ययन का विवरण छपवाया। उन्होंने पाया 
कि आसनों में शरीर के विविध जोड़ों से 
जुड़ी मांसपेशियों को उनके सामर्थ्य और 
सीमाओं से ज्यादा गतिशील बनाया जा 
सकता है। बहुत-से खोजकर्ताओं ने इसका 
भी पता किया कि इन आसनों से आदमी के 
दिल, रक्तधमनियों, श्वास-प्रक्रिया, चय- 
अपचय (मेटाबालिक फंकशन्स) की 
कार्यकुशलता में सुधार होता है। 
इनमें से शवासन पर जो विशेष 
अध्ययन किया गया, उससे पता चला कि 
इस आसन से रक्तचाप में गिरावट आ जाती 
है। पाचन-क्रिया भी सुस्त पड़ती है और 
श्वास-प्रक्रिया एवं हृदय-गति की रफ्तार भी 
कम हो जाती है। किन्तु त्वचा के तापमान 
में बढ़ोतरी हो जाती है। (श्री छिन्‍ना 4965, 
श्री दाते 4969 तथा पटेल 973 )। 
इसी तरह शीर्षासन के प्रभाव के 
अध्ययन से पता चला (श्री एस. राव 
4962-63 ) लेटे और खड़े हुए व्यक्ति 
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की तुलना में शीर्षासन करनेवाले 
व्यक्ति की आरक्सीजन खपत 48 
प्रतिशत बढ़ जाती है। सिर में रक्त- 
प्रवाह बढ़ जाता है। पैरों में रक्त- 
प्रवाह कम मगर हाथों में बढ़ जाता 
है। इन लक्षणों के अलावा हृदय की 
गति में कमी के लक्षण भी प्रकट होते 
हैं। 

योगासनों के अध्ययन-परीक्षण में 
मांसपेशियों के स्टेटिक (गतिहीन) 
तथा डायनेमिक (गतिशील) 
अवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया 
गया। आसनों में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध 
प्रणाली से शारीरिक मांसपेशियों पर 
प्रयोग किये जाने पर कैसे बोध एवं 
अबोध (वालंटरी एवं इनवालंटरी ) 
शारीरिक क्रियाओं पर तथा मानसिक 
क्रियाओं के नियंत्रण में पड़नेवाले 
प्रभाव के अध्ययन करने में, 
मांसपेशियों का काइनेसियोलॉजी 
(गतिविज्ञान) तथा अन्य संबंधित 
क्रियाओं का अध्ययन कराने का 
प्रयास किया गया। कारण कि विविध 
आसन करने से शारीरिक क्रियाओं 
पर लाभकारी प्रभाव होता पाया गया 
है। कैवल्यधाम संस्थान में 
इलेक्ट्रोमायोग्राम उपकरण की मदद 
से पश्चिमोत्तानासनन का अध्ययन, 
आसन करते समय और आसन के 
चौदह दिन बाद किया गया। 

इलेक्ट्रोमायोग्राम के ग्राफ पर 
पीठ, नितंब, जांघ और पिण्डलियों 
की मांसपेशियों में हरकतों का जो 
लहरदार ग्राफ बनता है, वह प्रायः 
सपाट मिला जो मांसपेशियों के 
शिथिलीकरण का परिचायक था। 

प्राणायाम-क्रिया के निरीक्षण एवं 
अवलोकन से पता चला कि शरीर 
की वे क्रियाएँ जो अपने आप 
( ऑटोमेटिक) होती हैं, उन पर भी 


इच्छानुसार नियंत्रण किया जा सकता 
है। जैसे ऑटोनोमिक नाड़ी तंत्र है, 
जो मांसपेशियों और नाड़ी-तंत्र को 
स्वचालित ढंग से परिचालित करता 
है। उसे भी प्राणायाम-क्रिया से 
स्वेच्छानुसार नियंत्रित-संचालित 
किया जा सकता है। ऑटोनोमिक 
नाड़ीतंत्र वे तंत्र हैं जो सिम्पैथेटिक 
तथा पैरा सिम्पैथेटिक नाड़ीतंत्र से 
व्यावहारिक तौर पर जुड़े रहते हैं। ये 
दोनों नाड़ीतंत्र एकजुट होकर काम 
करते हैं ताकि शारीरिक क्रियाएँ 
संतुलित ढंग से चलती रहें। हालांकि 
दोनों नाड़ीतंत्र के कार्य का परिणाम 
एक दूसरे के विरुद्ध होता है। परंतु 
फिर भी शारीरिक क्रियाओं में 
सामंजस्य और संतुलन बना रहता है। 
सिम्पैथेटिक नाड़ी तंत्र की हरकत 
दिल की धड़कन बढ़ा देती है। 
पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी तंत्र की हरकत 
से इसका उल्टा असर होता है। दिल 
के चलने की गति कम हो जाती है, 
रक्तचाप में कमी आती है तथा यह 
शारीरिक क्रियाओं में मरम्मत कर 
उसे ज़्यादा असरदार बना देती है। 
योग-क्रियाओं से इन स्वचालित 
नाड़ीतंत्र को स्वेच्छानुसार चलाने की 
दिमागी ताकत पैदा हो जाती है। 

योग-जिज्ञासुओं से निवेदन है कि 
वे केवल आसन-प्राणायाम को ही 
योग न मानें। इसके आठ अंग बताए 
गए हैं जिन्हें अष्टंग योग कहते हैं। 
इनके क्रम हैं- यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा 
और समाधि। ये वस्तुतः योग के लक्ष्य 
चित्तवृत्तिनिरिध को उपलब्ध करने 
की सीढ़िया हैं। अंत में, मेरी यही 
प्रार्थना है कि योग हमें पशु से पशुपति 
तक पहुँचानेवाली तीर्थयात्रा पर चलने 
के प्रेरित और उत्साहित करे। 


सं के सभी प्रगतिशील देशों में सभ्यता के 

जटिल होने के साथ साथ मानसिक रोगों की 
संख्या भी बढ़ रही है और इस दिशा में 
चिकित्साशास्त्र के क्षेत्र में बराबर अनुसन्धान किए 
जाते रहे हैं। हिंदू-मनोविज्ञान ने अति प्राचीन काल 
से मानसिक आरोग्य के क्षेत्र में विचार किया तथा 
दो दिशाएँ बतलायीं, एक तो चिकित्सात्मक दृष्टि से 
और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से। भारतीय चिकित्सा 
के ग्रन्थों में विभिन्‍न मानसिक रोगों के लक्षणों और 
कारणों तथा उपचारों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 
दूसरी ओर समाधि की चरमावस्था को प्राप्त करने 
के लिए साधना करनेवाले मनीषियों ने भी विभिन्‍न 
प्रकार की मानसिक व्याधियों और उनको दूर करने 
के उपायों पर विचार किया है। भारतीय 
आध्यात्मिक साधना में मानसिक आरोग्य एक 
आवश्यक शर्त है। इसे प्राप्त किए बिना 
आध्यात्मिक साधना सम्भव नहीं है। अतः 
आध्यात्मिक साथना के मार्ग में आगे बढ़नेवाले 
जिज्ञासुओं को सबसे पहले मानसिक आरोग्य 
प्राप्त करना चाहिए। इस दिशा में भारतीय 
विचारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। मानसिक 
आरोग्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय 
मनोवैज्ञानिकों के विचार लम्बी सांस्कृतिक 
परम्पराओं और हजारों सालों के अनुभवों पर 
आधारित है। 

भारतीय विचारक निरंकुश भोग का विरोध 
करते हैं। जहाँ कुछ विचारकों ने भोगों को पूर्णतया 
तिलांजलि देने की सलाह दी है, वहीं अन्य 
विचारक नियंत्रित सुखोपभोग के पक्षधर हैं। 
भोगवादी तथा भोगविरोधी- दोनों ही प्रकार के 
विचारक तनावयुक्त जीवन को अच्छा नहीं मानते। 
भारतीय भोगवादियों ने शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए सदैव 
नियंत्रित भोग की सलाह दी है। अतः अनियंत्रित 
भोगवाद के स्थान पर परम लक्ष्य ले आने से ही 
समस्त मानसिक तनाव, संघर्ष और हताशाएँ दूर 
हो जाती हैं। 

भारतीय विचारकों ने अनेक स्थान पर सब में 
ईश्वर, ब्रह्म आत्मा देखने की बात कही है। इसके 


मधुमेह के लिए उपयोगी आसन 


अर्धमत्स्येन्द्रासन 
मंडुकासन 

धनुरासन 

सलभासन 
अनुलोम-विलोम प्राणायाम 


हि समस्याओं से मुक्ति योग द्वारा 


अतिरिक्त कोई भी आधार सामाजिक 
व्यवहार को ठोस आलम्बन प्रदान नहीं 
कर सकता। जैसे- यदि मैं स्वभाव से ही 
स्वार्थ हूँ, यदि प्रकृति ने मुझे दूसरों से 
अलग बनाया है, यदि में अन्य से 
पूर्णतया असम्बद्ध हूँ, तो किसी भी तर्क 
से यह सिद्ध नहीं किया सकता कि मुझे 
दूसरों का भला करना चाहिए। समानता 
और भ्रातृत्व के नारों का कोई भी अर्थ 
तभी हो सकता है जबकि जो वे हैं वही 
मैं भी हूँ। इस दृष्टि से भारतीय 
मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक विकास 
का सही दृष्टिकोण उपस्थित करता है। 
मानसिक आरोग्यता प्राप्त करने के 
लिए व्यक्तित्व का विकास और 
सन्तुलन आवश्यक है। भारतीय 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व का 
संकलन तभी प्राप्त हो सकता है जबकि 
समस्त मन समन्वित और एकात्मक हो। 
संकल्पित व्यक्तित्व से जहाँ व्यक्ति को 
स्वयं आनन्द मिलता है वहीं वह दूसरों 


के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। 
इसलिए भारतवर्ष में गुरु के लिए 
संकल्पित व्यक्तित्व अत्यन्त आवश्यक 
माना गया है। यह आध्यात्मिक गुरु की 
अनिवार्य योग्यता है। इसके बिना वह 
शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। 
भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार केवल 
संकल्पित व्यक्तित्व और समन्वित 
मनवाले मनोचिकित्सक ही मानसिक 
व्याधियों का उपचार कर सकते हैं। 
भारतीय मनोचिकित्सक, जैसे- 
पतंजलि, शंकराचार्य, विवेकानन्द, 
श्रीअरविन्द- ये सब दार्शनिक अपने- 
अपने सिद्धान्तों के तथा संकल्पित 
व्यक्तित्व और समन्वित मन के कारण 
मनोचिकित्सक भी कहलाते हैं। भारतीय 
मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्‍न प्रकार की 
मानसिक व्याधियाँ दूर करने की विधियाँ 
बतलाई हैं। पतंजलि के अनुसार - 
सुखी और दुःखी, शुभ और अशुभ, 
विषयों के विषय में मैत्री, करुणा, मुदिता 
तथा उपेक्षा के विचार मन को शान्त 
करते हैं। 

राजयोग में यम और नियम के 
पश्चात्‌ आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा और ध्यान को आवश्यक माना 
गया है जिससे चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण 
किया जाता है तथा मानसिक आरोग्यता 
प्राप्त की जाती है। भारतीय 
मनोवैज्ञानिकों ने सदा से ही शारीरिक 
और मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और 
व्याधियों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना 
है और इसलिए मानसिक आरोग्य के 
लिए ऐसी विधियाँ सुझाई हैं जिनसे 
शारीरिक और स््रायविक आरोग्यता 
प्राप्त होती है। -प्रतिनिधि 


कह मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए 


मुख्य रूप से सुखासन के साथ स्वाध्याय, 
ध्यान व प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है 
एवं इसके साथ-साथ जप, स्वाध्याय व 
सत्संग भी दैनिक जीवन में किया जाता है। 


महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया है कि 
चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। सरल 
शब्दों में कहा जाए तो मन की चंचलता को 
संतुलित करना, बुरी वृत्तियों का अच्छी 
वृत्तियों में परिवर्तन, अपने मन को परिष्कृत 
करने का अभ्यास, मन की सबलता को 
बढ़ाना, मन की ऊर्जाओं को सही दिशा देना। 


मनुष्य अहोरात्र अपने कर्मों में रत रहता है 
ऐसे में सामान्य रूप से, उसे बहुत-सी 
परिस्थितियों/|घटनाओं/व्यवहारों का सामना 
करना पड़ता है तथा देश, काल व 
परिस्थितियों के अनुसार कब/क्या/कैसे 
सोचना है,करना है, निर्णय लेना है- ये सब 
मानसिक रूप से ही प्रभावित होता है | व्यक्ति 
की मानसिक अवस्था पर ही यह निर्भर है। 
ऐसे में मानसिक रूप से सबल होना 
आवश्यक है। 


भामरी प्राणायाम व नाड़ीशोधन प्राणायाम का 
प्रतिदिन अभ्यास किया जा सकता है। साथ 
प्रात:कालीन सूर्य का ध्यान भी 

लाभदायक है। 


सामान्य दिनचर्य में स्वाध्याय (अच्छे विचारों 
का अध्ययन, चिंतन व मनन एवं उसका 
आचरण में अभ्यास) को शामिल किया जाना 
चाहिए । जप व सत्संग भी दैनिक जीवन में 
शामिल किए जा सकते हैं। 


ढी कोर | जून, 206 जे 


पे बिगड़ी हुई जीवनशैली को 


भा भरतीय चिकित्सा-पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग की स्थापना मार्च, 4995 में की गई थी। नवम्बर 
2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथी 
(आयुष ) विभाग रखा गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में “अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने 
की अपील करने के बाद सरकार में 'आयुष' का अलग मंत्रालय बनाया है जिससे प्राचीन भारतीय 
चिकित्सा-पद्धतियों का प्रोत्साहन कर उन्हें लोकप्रिय बनाया जा सके। वर्तमान में देश को कई स्वास्थ्य- 
चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका समाधान आयुष-चिकित्सा के पास है। अब समय आ गया 
है जब आयुर्वेद की असीमित क्षमताओं का उपयोग किया जाए। आयुष मंत्रालय के गठन से यह सब संभव 
लगने लगा है। 'आरोग्य विशेषांक' के लिए “दी कोर' टीम ने आयुष मंत्री माननीय श्रीपद येस्सो नाइक 
जी से इस विषय पर विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है उस बातचीत के अंश : 


छ विगत वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 
अपार सफलता के साथ सम्पन्न 
हुआ। इस पर आपके क्‍या 
विचार हैं? 
आयुष मंत्रालय ने 24 जून, 2045 को 

राजपथ, नयी दिल्ली में प्रथम योग दिवस का 

सफल आयोजन किया। दो गिनीज विश्व 
रिकॉर्ड - 35,985 प्रतिभागियों के साथ 
सबसे बड़ा योग-सत्र तथा एक ही 
योगाभ्यास-सत्र में सर्वाधिक देशों (84) के 
नागरिकों की प्रतिभागिता बनी। विज्ञान भवन 
में 24 एवं 22 जून, 205 को “सम्पूर्ण 
स्वास्थ्य के लिए योग” विषय पर दो- 
दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई 
जिसमें भारत तथा विदेश से लगभग 

१,300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली 

बार आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 

में भारत और दुनिया के लाखों लोगों ने 
भागीदारी की। यह देश के लिए अत्यंत गर्व 
का विषय है। 

छ.॒ संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस का 
प्रस्ताव पारित होने से पहले कौन- 
कोन सी बाधाएँ आईं और केसे 
उनका समाधान निकाला गया? 
दिनांक 27 सितम्बर, 2044 को 

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएन.जी.ए.) के 

69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के 
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व- 
समुदाय से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का 
आह्वान किया। उन्होंने कहा, योग प्राचीन 
भारतीय परम्परा एवं संस्कृति की अमूल्य 
देन है। योगाभ्यास शरीर एवं मन, विचार 


एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की 
एकात्मता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच 
सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वास्थ्य 
एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। 
योग मात्र व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के 
साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व 
खोजने का भाव है। योग हमारी जीवनशैली 
में परिवर्तन लाकर हमारे अन्दर जागरूकता 
उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से 
शरीर में होनेवाले बदलावों को सहन करने 
में सहायक हो सकता है। आइए हम सब 
मिलकर योग को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 
रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य 
करें।/ 44 सितम्बर, 2044 को संयुक्त राष्ट्र 
महासभा के 493 सदस्यों ने रिकॉर्ड 477 
सह-समर्थक देशों के साथ 24 जून को 
“अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने का संकल्प 
सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अपने 
संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार 
किया कि योग स्वास्थ्य एवं कल्याण के 
लिए  पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। 
योग विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के 
लिए तथा उनके लाभ के लिए विस्तृत रूप 
में कार्य करेगा। योग जीवन के सभी 
पहलुओं में सामंजस्य बैठाता है और 
इसीलिए, बीमारी-रोकथाम, स्वास्थ्य- 
संवर्धन और जीवनशैली-संबंधी कई 
विकारों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। 
हब. आप स्वयं अपनी व्यस्त दिनचर्या में 

योग के लिए कितना समय निकाल 

पाते हैं? 

मैं स्वयं नियमित रूप से योग का 


अभ्यास करने का प्रयास करता हूँ। इससे 

मुझे स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है। 

ब. आपका मानना है कि देश के हर 
जिले में कम-से-कम एक आयुर्वेद 
चिकित्सा केन्द्र खोला जाए। अभी 
तक कितने जिलों में कार्य प्रारंभ 
हुआ है? 
राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 

देश में 2,393 आयुर्वेद अस्पताल और 

45660 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इसके 

अलावा, 45 आयुर्वेद अस्पताल और 267 

आयुर्वेदिक औषधालय केन्द्र सरकार के 

तहत संगठनों, जैसे - सी.एच.जी.एस., श्रम 
मंत्राठय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, 
राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान परिषदों में 
हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आयुष 

को मुख्य धारा की पहल के तहत 495 

जिला अस्पताल, 2643 सामुदायिक 

स्वास्थ्य केंद्र, 8258 प्राथमिक स्वास्थ्य 
केंद्र और 6086 अन्य एलोपैथिक केंद्र 
आयुष सुविधावाले हैं; राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
मिशन और राष्ट्रीय आयुष मिशन के सहयोग 
से देश में अधिक-से-अधिक आयुष- 
सुविधाओं की निर्मिति की जा रही है। 
महिलाओं को योग के प्रति आकर्षित 

करने के लिए आयुष मंत्रालय क्‍या 

कर रहा है? 

आयुष मंत्रालय ने विशेषकर महिलाओं 
को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए 
कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अंतर्गत 
केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा 
अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा एक मास का “योग 
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हा में मदद करता है 


करते केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक 


आयुर्वेद के विकास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ हुए समझोते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर 


स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया 
है जिसमें महिला-प्रतिभागियों की संख्या 
अधिक है। आर.डब्ल्यूए, में योग की 
कक्षाएँ शुरू की गई हैं जिनमें कक्षाएँ लेने 
के लिए महिला योग-प्रशिक्षकों की सेवाएँ 
ली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त परिषद्‌ 
मुख्यालय इत्यादि में 6:00 बजे से 8:00 
बजे तक दो निःशुल्क योग-कक्षाएँ 
अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में 30 
जून तक चलाई जा रही हैं जिनमें महिला- 
प्रतिभागियों की संख्या काफ़ी है। परिषद्‌- 
मुख्यालय में 9:30 से 44:30 बजे तक दो 
योग-कक्षाएँ महिलाओं के लिए ही चलाई 
जाती हैं। 

# आज भी महानगरों में काफ़ी लोग 
जिम पर पैसे खर्च करते हैं। क्या योग 
कभी जिम की जगह ले पायेगा? 
“योग' की अपनी अलग उपयोगिता है। 

जिम से इसकी तुलना नहीं की जानी 

चाहिए। योग शरीर, मन और आत्मा का 
विज्ञान है। यह जीवन जीने की कला है। 
यह मन और विचारों में संतुलन लाता है 


तथा मनुष्य को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान 

करने में सहायक है। 

ब. शैक्षिक पाठ्यक्रम में योग, आयुर्वेद, 
पतंजलि, धन्वन्तरि, सिद्ध-चिकित्सा, 
प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपैथी 
आदि विषय को शामिल किए जाने 
को लेकर क्या कार्य हुए हैं? 
उत्तर : शैक्षिक पाठयक्रमों में आयुष की 

विभिन्‍न पद्धतियों/स्वास्थ्य के जरूरी नियमों 
को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे 
हैं। हमारा मानना है कि विद्यार्थियों को प्रारंभ 
से स्वास्थ्य तथा खानपान के बारे में उचित 
जानकारी दी जानी चाहिए। 

छ हमारी प्राचीन चिकित्सा-पद्धतियों के 
प्रति लोगों को जागरूक करने के 
लिए आयुष मंत्रालय क्या-क्या कर 
रहा है? विगत दो वर्षों में आयुष 
मंत्रालय की क्या उपलब्धियाँ हैं? 
आयुष-पद्धतियों के प्रति लोगों को 

जागरूक करने के लिए आयुष मंत्रालय ने 

अनेक प्रयास किए हैं। राज्यस्तरीय तथा 
राष्ट्स्ततीय आरोग्य मेलों का आयोजन 


श्रीपद नाइक 


शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आयुष 
की विभिन्‍न पद्धतियों/स्वास्थ्य 
के जखझूरी नियमों को 
सम्मिलित करले के प्रयास 
किए जा रहे हैं। हमारा 
मानना है कि विद्यार्थियों को 
प्रारंभ से स्वास्थ्य तथा 
खानपान के बारे में उचित 
जानकारी ढी जानी चाहिए। 

- श्रीपद नाइक 


प्रत्येक वर्ष आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता 
है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा 
देने के लिए कुछ सरकारी अस्पतालों में 
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बाह्य रोगी 
विभाग चलाए जा रहे हैं। देश के नौ राज्यों 
में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 
अनुसंधान संस्थान खोले जा रहे हैं जिनमें 
से एक ने रोहिणी, दिल्ली में कार्य करना 
प्रारम्भ कर दिया है। झज्जर (हरियाणा) 
तथा नागमंगला (कर्नाटक) में इस प्रकार 
के संस्थानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। 
परिषद्‌ द्वारा अनुसंधान ज॒र्नल भी शुरू करने 
का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन 
पद्धतियों में अनुसंधान-कार्य को बढ़ावा 
मिले। 

छ सरकारी स्तर पर योग के प्रचार-प्रसार 
के लिए क्‍या सरकार द्वारा योगाचार्य 
बहाल किए जायेंगे? 
सरकारी स्तर पर योग के प्रचार-प्रसार 

के लिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत दो 
संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं की 
विभिन्न योजनाओं के तहत 
आवश्यकतानुसार योग-शिक्षकों की सेवाएँ 
ली जाती हैं। 

ब देश में बहुत-से आयुर्वेदाचार्य वेद्य 
इत्यादि पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चिकित्सकीय कार्य करते आ रहे हैं। 
उनके प्रशिक्षण व प्रामाणिकता के 
लिए आयुष मंत्रालय ने क्‍या कोई 
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। बनाई है, जैसा कि 
एन.एस.डी.सी., प्रधानमंत्री कोशल 
विकास योजना कर रही है ? 
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक 
चिकित्सकों और अन्य आयुष-पेशेवरों के 
लिए सतत चिकित्सा शिक्षा योजना के तहत 
क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया 
है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापाठ, जो आयुष 
मंत्राउय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ने 
पारंपरिक चिकित्सकों से ज्ञान और पेशेवर 
कौशल सीखनेवाले आयुर्वेद-छात्रों का 

“गुरु-शिष्य! प्रशिक्षण-कार्यक्रम लागू कर 

दिया है। 

क सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी के 
प्रचार-प्रसार के लिए आयुष मंत्रालय 
द्वारा कौन-कौन से नये कदम उठाए 
जा रहे हैं? 
आयुष मंत्रालय के अन्तर्गत आयुर्वेद, 

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध 
तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-पद्धतियाँ 
आती हैं। इन सभी का प्रचार-प्रसार और 
विकास आयुष मंत्रालय का एकमेव कार्य 
है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, योग-प्रशिक्षकों की 
योग्यता का मानकीकरण/प्रमाणन, योग एवं 
प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए 
टास्क फोर्स का गठन, विश्व होमियोपैथी 
दिवस पर एक सम्मेलन का आयोजन आदि 
कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य हैं जो इन पद्धतियों के 
प्रचार-प्रसार के लिए किए गए हैं। 

क जेसा कि विदित है ऑक्सफोर्ड, 
केम्ब्रिज और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 
आयुर्वेद और योगदर्शन की अनेक 
प्राचीन पाण्डुलिपियाँ रखी हुई हैं। 
उन्हें वापिस लाने के लिए भरत 
सरकार द्वारा क्या प्रयत्न चल रहे हैं? 
भारत सरकार द्वारा परम्परागत ज्ञान 

अंकीय पुस्तकालय योजना के तहत इन 
पद्धतियों के ज्ञान के संकलन के लिए कई 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अनुसंधान- 
संबंधी जानकारी के लिए आयुष रिसर्च 
पोर्टल कार्य कर रहा है। जहाँ तक 
ऑकक्‍्सफोर्ड आदि पुस्तकालवयों में योग दर्शन 
की प्राचीन पाण्डुलिपियाँ होने का प्रश्न है, 
मैं इस संबंध में आवश्यक जानकारी 
इकट्ठा करने का प्रयास करूँगा ताकि उन्हें 
वापस भारत लाया जा सके। 

ब. कुछ समुदायों और राजनीतिक दलों 
के लोगों द्वारा किए जा रहे योग के 


आजकल के बहुत सारे रोगों 
का कारण हमारी बिगड़ी हुई 
जीवनशैली तथा खानपान है। 
ये पद्धतियाँ हमारे खान-पान 
को सुधारने तथा जीवनशैली 
को ठीक करने पर जोर देती 
हैं। इससे ओषधियों पर 
होनेवाले अनावश्यक व्यय से 
बचा जा सकता है। 
- श्रीपद नाइक 


विरोध को आप किस रूप में देखते 

हैं? योग की सर्वस्वीकार्यता के लिए 

कौन-कौन से कदम उठाए जा 

रहे हैं? 

योग का विरोध कहीं नहीं है। योग तो 
सबको जोड़ता है। इसके विरोध का कोई 
सवाल नहीं है। यह हमारी बिगड़ी हुई 
जीवनशैली को सुधारने में मदद करता है। 
इसलिए सभी के द्वारा इसका अभ्यास किया 
जाना चाहिए। योग सर्वस्वीकार्य है। इसके 
लिए कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता है। 

ब. क्‍या आयुष मंत्रालय “पतंजलि डे', 
*धन्वन्तरि डे', “नागार्जुन डे' इत्यादि 
टी मनाने के विषय में विचार कर रहा 
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“'धनतेरस' (धन्वन्तरि दिवस ) पहले से 
ही आयुर्वेद के प्रणेता भगवान्‌ धन्वन्तरि के 
योगदान को स्मरण करने के लिए दीपावली 
से एक दिन पहले देशभर में मनाया जा रहा 
है। चूंकि पतंजलि योग के प्राचीन गुरु हैं, 
हम 24 जून को पतंजलि दिवस' के रूप 
में मान सकते हैं। हालांकि हम आयुष- 
प्रवर्तकों के लिए विभिन्‍न दिनों को समर्पित 
करने करने की घोषणा करने पर विचार कर 
सकते हैं। 

क# ऐसा तो नहीं कि सरकार इसे 
औपचारिक तौर पर मनाकर आगे 
भूल जायेगी? उदाहरण के लिए 
केसर डे, एड्स डे, अस्थमा डे, म्दर्स 
डे इत्यादि। 
योग सरकार की प्राथमिकता में है। 


इसलिए लोगों को योग के प्रति जागरूक 
किया जा रहा है ताकि वे स्वस्थ रहकर 
समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में देश 
की सेवा कर सकें। केन्द्रीय योग एवं 
प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ के 
द्वारा स्वैच्छिक संस्थानों को योग प्राकृतिक 
चिकित्सालय स्थापित करने एवं चलाने के 
लिए. अनुदान दिया जा रहा है। इसके 
अलावा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 
प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का भी गठन 
किया जा रहा है। 

ब जेसे डी.डी. किसान चेनल है, वैसे ही 
क्या सरकार आयुष के प्रचार-प्रसार 
के लिए कोई टीवी चेनल शुरू 
करेगी? 
आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष-पद्धतियों 

के प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन तथा 

एफएम चैनल आदि पर विज्ञापन दिए जाते 
हैं। आगे चलकर सरकार स्वतंत्र आयुष 
चैनल शुरू करने पर विचार कर सकती है। 

ब. आयुष मंत्रालय द्वारा क्या भविष्य में 
आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने 
की भी योजना है? 
आयुष-पद्धतियों की बढ़ती हुई मांग को 

देखते हुए आगे भविष्य में आयुष 

विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी विचार 
किया जा सकता है। 

दी कोर' पत्रिका के पाठकों के लिए 
आप क्‍या सन्देश देना चाहेंगे? 
आयुष-पद्धतियाँ भारत की अपनी 

चिकित्सा-पद्धतियाँ हैं। आयुर्वेद, योग एवं 
प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व 
होमियोपैथी-पद्धतियाँ भारत की जनता में 
रची-बसी हैं। ये किफायती हैं तथा इनके 
चिकित्सक तथा सुविधाएँ आसानी से 
उपलब्ध हो जाती हैं। आजकल के बहुत 
सारे रोगों का कारण हमारी बिगड़ी हुई 
जीवनशैली तथा खानपान है। ये पद्धतियाँ 
हमारे खान-पान को सुधारने तथा 
जीवनशैली को ठीक करने पर जोर देती हैं। 
इससे न केवल ओषधियों पर होनेवाले 
अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है 
बल्कि आगे आनेवाली बीमारियों को भी 
काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आपकी 
पत्रिका के पाठकों के लिए मेरा यही सन्देश 
है कि आयुष-पद्धतियों को अपनाएँ तथा 
जीवन को खुश, रोगमुक्त तथा दीर्घायु 
बनाएँ। 
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शी स्वास्थ्य में सहायक प्रेक्षाध्यान-धारण 


न स्वामी धर्मानन्द्‌ 
पूर्व निदेशक, अध्यात्म साधना केन्द्र, छत्तरपुर, नयी दिल्ली 


प्रेज्ाध्यान, ध्यान की एक ऐसी 
तकनीक (कला) है जो संपूर्ण एवं 
संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने 
में सहायक है। ध्यान की विभिन्‍न 
धाराएँ (शाखाएँ) मनुष्य की अंतःसजगता 
निर्माण करने में सहायक हैं, परन्तु प्रेक्षाध्यान 
के अभ्यास से साधक को शारीरिक, 
मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक 
स्तर पर सहायता प्राप्त होती है। 
प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण 
स्वस्थ एवं मन-मस्तिष्क की दृष्टि से सतर्क 
रहना चाहता है। जहाँ आसन, प्रायाणाम, 
तथा शिथिलीकरण आदि कुछ क्रियाएँ 
व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं पुष्ट 
बनाती हैं, वहीं ध्यान तथा आत्मचिंतन से 
व्यक्ति के मस्तिष्क को तनावमुक्त करने में 
सहायता मिलती है। यह मन-मस्तिष्क को 
एकाग्र करने के प्रशिक्षण के साधन के रूप 
में प्रमाणित होता है। यह मस्तिष्क को 
स्वच्छ व शांत (शिथिल) करता है तथा 
आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मानसिक रोगी 
का भी बिना किसी ओषधि के इलाज 
करता है। 
तकनीक, ओऔशद्योगीकरण एवं अति 
शहरीकरण के इस आधुनिक युग में लोग 
तनावग्रस्त रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा, हृदयाघात 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं। यह भी सुनने में 
आता है कि कैंसर का मुख्य कारण भी 
मानसिक तनाव ही है। यह भी प्रमाणित हो 
चुका है ओषधियाँ या कल्पना इससे मुक्ति 
का साधन नहीं, बल्कि इसका इलाज भाव 
व्यक्ति की प्रक्रिया तथा “आंतरिक शक्तियों' 
को जगाना है। अब सुप्रसिद्ध डॉक्टरों, तज्ञ 
चिकित्सकों तथा सामान्य चिकित्सकों को 
यह अनुभूति हो चुकी है कि स्वास्थ्य-सुधार 


कछ गहरी श्रसन-क्रिया के प्रति 
सजगता- मन-मस्तिष्क की जागृति 
के लिए गहरी श्रसन-क्रिया एक सरल 
अभ्यास की विधि है तथा यह उसे यह 
सतर्क भी रखती है। प्रत्येक श्रास के 
लेने व छोड़ने के प्रति सजगता मस्तिष्क 
की एकाग्रता एवं सतर्कता में वृद्धि 
करती है। इससे ही तनावमुक्ति होगी। 

छ शारीरिक जागरूकता- शारीरिक 
जागरूकता (सजगता) नाड़ी-तंत्र को 
प्रभावित करती है। नाड़ी तंत्र की 
विकृति तथा गलत संचार तंत्र के 
कारण अनेक मानसिक रोग उत्पन्न 
होते हैं। शारीरिक सजगता के माध्यम 
से सभी मानसिक बाधाएँ (समस्याएँ) 
दूर हो जाएँगी। 

क मनोवेज्ञािनिक केन्द्र की 
जागरूकता- नाड़ी-तंत्र तथा हार्मोन 
(एंडोक्रईन ) तंत्र दो प्रमुख तंत्र हैं जो 
शरीर के विभिनन तंत्रों का नियंत्रण एवं 
समन्वयन करते हैं। हार्मोन तंत्र रक्त की 
धार के माध्यम से हार्मोन निश्चित स्थान 
पर पहुँचाते हैं। मस्तिष्क में दर्द, 
प्रसन्‍नता आदि महसूस करने के केंद्र 
स्थापित हैं। अवसर आने पर ये केन्द्र 
दर्द, प्रसन्‍नता आदि भावों को प्रकट 
करते हैं। चोट लगने या घायल होने पर 
विद्युतीय तरंगों व रासायनिक नाड़ीत्व 
के माध्यम से दर्द का केन्द्र सक्रिय हो 
जाता है और शरीर दर्द का अनुभव 


तथा सदा स्वस्थ रहने को साधन “ध्यान 
धारणा' ही है। 
प्रेक्षाध्यान में कायोत्सर्ग, जागरूक 


करता है। दर्द आदि भाव केवल 
मस्तिष्क में कार्य करते हैं, त्वचा या 
चोट के स्थान पर नहीं। निश्चित केंद्र 
को सक्रिय करने से दर्द आदि भाव 
अनुभव न करने की संभावना भी 
बनती है। 

छरंग के साथ मनोवैज्ञानिक केन्द्र की 
जागरूकता- मनोवैज्ञानिक केन्द्र पर 
रंग की सहायता से व्यक्ति के व्यवहार 
तथा दृष्टिकोण (स्वभाव) के बारे में 
जानकररी प्राप्त की जा सकती है। यदि 
उगते सूर्य की लालिमावाला रंग केन्द्र 
पर प्रकट हो, दोनों भावों के मध्य दर्शन 
केन्द्र होने पर केन्द्र की सक्रियता बहुत 
बढ़ जाती है तथा यह अत्यंत प्रसन्नता 
के भाव को व्यक्त करता है जिसे 
साधक छोड़ना नहीं चाहता। इस रंग 
की सहायता से व्यक्ति की मानसिक 
दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। 

कह. आत्मचिन्तन-- आत्मचिन्तन 
(आत्मनिरीक्षण) के अभ्यास से 
साधक के जीवन में (स्वभाव तथा 
व्यवहार में) आमूल-चूल (पूर्णतया) 
परिवर्तन लाया जा सकता है। 
परिणामस्वरूप साधक घोर विपत्ति या 
बीमारी के समय भी शांत एवं संयमित 
रह सकता है। इससे बढ़कर प्रसन्नता 
की बात यह है कि वह बिना ओषधि 
के ही मानसिक प्रसन्नता को अनुभव 
कर सकता है। 


तनावमुक्ति की क्रिया, गहरी श्वसन-क्रिया 
पूर्ण ध्यान योग के माध्यम से तनाव से 
उत्पन्न अनेक रोगों का उपचार हो सकता 
है। सभी प्रकार की ध्यान-विधियों में 
कायोत्सर्ग प्रथण आवश्यकता है। 'ध्यान' में 
साधक अपना शरीर स्थिर रखते हैं। ऐसी 
स्थिति केवल शिथिलीकरण (रिलेक्सेशन) 
के द्वारा तनावमुक्ति से ही प्राप्त की जा 
सकती है। अतः यह ध्यान-धारणा की 
प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण आधारभूत क्रिया है। 

मन की स्थिरता के लिए श्वास की 
स्थिरता अनिवार्य है। श्वास की स्थिरता 
शारीरिक स्थिरता के साथ ही आवश्यक है। 
अतः कायोत्सर्ग ध्यान धारण के लिए एक 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। 
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विहंगम योग : एक चेतन साधन 


विहंगम योग एक सनातन वैदिक योग है जिसे ब्रह्मविद्या, पराविद्या, अध्यात्मविद्या, मीनमार्ग तथा विहंगम-मार्ग 
से जगह-जगह पर सम्बोधित किया गया है। फिर भी आज का जनमानस सामान्य रूप से विहंगम योग कौ 
प्राचीनता से परिचित नहीं होने के कारण इसे नये योग के रूप में ही जानने-पहचानने की कोशिश करता है। 
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हंगम योग एक सनातन वैदिक 
योग है जिसे ब्रह्मविद्या, 
पराविद्या, अध्यात्मविद्या, 
मीनमार्ग तथा विहंगम-मार्ग से जगह- 
जगह पर सम्बोधित किया गया है। फिर 
भी आज का जनमानस सामान्य रू प से 
विहंगम योग की प्राचीनता से परिचित 
5 सुखनन्दन सिंह 'सढ्य” नहीं होने के कारण इसे नये योग के रूप 
संपादक, विहंगम योग सन्देश. में ही जानने-पहचानने की कोशिश करता 
है। ब्रह्मविद्या वह विद्या है जिसके द्वारा ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
होता है। इसे ही उपनिषदों में पराविद्या के नाम से अभिहित किया 
गया है। इसे ही मुण्डकोपनिषद्‌ (4.4.4 ) में शौनक ऋषि के प्रश्न 
के उत्तर में महर्षि अंगिरा के द्वारा बतलाया गया है- 
तस्मै स होवाच। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति - 
ह सम यद्वह्मविदो बदन्ति परा चेवापरा च॥ 
यानी ब्रह्मवेत्ताओं ने ऐसा कहा है कि दो विद्याएँ जानने योग्य 
हैं- एक परा और दूसरी अपरा। अपराविद्या वह है जिसके द्वारा 
सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है। मगर पराविद्या वह है जिसके 
द्वारा अक्षर-ब्रह्म का ज्ञान और उसकी उपलब्धि होती है- 
'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।' 
यानी वह पराविद्या और ब्रह्मविद्या- दोनों एक ही अर्थ के 
वाचक हैं। इसी ब्रह्मविद्या को सनन्‍्तों ने विहंगम-मार्ग कहा है- 
“चाल विहंगम योग हमारी। कहे मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी॥' 
वेदों में इसे 'सुपर्णोडईसि' से इंगित किया गया है। इस 'विहंगम' 
शब्द की भी अपनी अर्थवत्ता है। शास्त्रों में योग” से अर्थ उस 
आन्तरिक साधना से है जिससे आत्मा का जोड़ परमात्मा से होता 
है। इस 'योग' शब्द के साथ पात्राता के अनुसार साधना के संयोग 
को ध्यान में रखते हुए इसकी उत्तरोतर गति की 
स्थिति को देखते हुए शास्त्रों में मुख्यतः तीन 
प्रकार के योगों की चर्चा आई है जिन्हें पिपिल 
योग, कपिल योग और विहंगम योग कहते ६ 


इसमें पिपिलिका की गति से आध्यात्मिक प्रगति को 'पिपिल योग' 
के नाम से जाना गया है, जिसमें साधन का आधार मुख्य रूप से 
यह शरीर ही रहता है। इससे शारीरिक स्वस्थता के साथ शरीर में 
आगे के साधन के लिए अनुकूलता भी मिलती है। 'शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌' यानी यह शरीर ही धर्म का साधन है, इसलिए प्रारम्भ 
में शरीर को स्वस्थ रखना तथा उसके आधार से आसन-प्राणायाम 
करना, मंत्रजाप करना आदि शरीर के आधार पर चलनेवाले ये 
साधन पिपिल योग के अन्तर्गत आते हैं। इसमें आध्यात्मिक प्रगति 
धीमी होती है, मगर आगे बढ़ने का आधार बनता है। इसके बाद 
कपिलयोग की चर्चा आती है। हमारे शरीर के अन्दर भी बन्दर की 
तरह चंचल हमारा मन है। “कपिल' शब्द का अर्थ बन्दर होता है। 
इस प्रकार इस मनरूपी बन्दर को स्थिर करने के जितने भी साधन 
होते हैं, उन्हें “कपिलमार्ग' कहते हैं। यानी कपिलयोग उस साधन 
की ओर इंगित करता है, जिसमें अब मन को विभिन्‍न केन्द्रों पर 
रोकने का अभ्यास किया जाता है। इसमें मन को किसी बाहरी 
बिन्दु पर, फिर आन्तरिक भूमि पर या शरीरस्थ किसी केन्द्र विशेष 
पर रोकने के जितने भी अभ्यास हम करते हैं, वे सभी कपिल योग 
के अन्तर्गत ही मगर इसके भी आगे की आध्यात्मिक यात्रा में 
“विहंगम योग' आता है। यहाँ 'विहंग' से अर्थ पक्षी है, जैसे पेड़ 
पर बैठा हुआ पक्षी उस पेड़ के आधार को छोड़कार निराधार में 
गमन करता है और पुनः पेड़ पर वापस आता है, उसी तरह इस 
शरीररूपी पेड़ पर स्थित आत्मारूपी पक्षी अपने ज्ञान से शरीर से 
ऊपर होकर भी चेतन-मण्डल में गमन करता है और पुनः इस 
शरीररूपी पेड़ से भी अपने को जोड़ लेता है। इस तरह विहंगम 
योग उस आत्मा के आधार पर चलनेवाले योगसाधन का पर्याय है, 


हु आत्मा भी चेतन और वह परमात्मा भी चेतन 
.. है। आत्मा की चेतन-शक्ति को ही सुरति कहते हैं। 
. (इस तरह आत्मा की चेतना के द्वारा शुद्ध स्वरूप 
से जो साधन चलता है और चेतन परमात्मा के 


7 से अपने को जोड़ लेता है, उसे ही विहंगम योग कहते हैं। 
इस विहंगम योग की पृष्ठभूमि में पिपिल और कपिल योग भी आता 
है मगर साधक वहीं बँधता नहीं है। वह योग की अन्तिम उपलब्धि 
की अवस्था समर्थ सददुरु के ज्ञान-प्रकाश में ही प्राप्त करता है। 
अध्यात्म-पथ का तो सद्ुरु वह होता है जो शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक साधन का पूर्णवेत्ता होता है और आत्मा के चेतन- 
साधन से परमात्मा से योग कराने की क्षमता रखता है। इस तरह 
पिपिल, कपिल और विहंगम- तीनों मार्गों का ज्ञाता सद्ुरु होता है। 
ऐसे ही समर्थ सदुरु की खोज सर्वप्रथम अध्यात्मपिपासुओं को 
करनी चाहिए। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफलदेव जी 
महाराज (4888-4954 ) ने इसलिए सर्वप्रथम अध्यात्म-पथिकों 
को सदुरु की खोज करके उनमें मनसा-वाचा-कर्मणा अनन्य प्रेम 
और पूर्ण आस्था रखने का निर्देश देते हुए अपने आध्यात्मिक 
सद्ग्रन्थ 'स्वर्वेद' में कहा है- 
प्रथमे सदृगुरु खोजो हंसा। 
सदूगुरु मिलन मिलहिं प्रभु अंशा॥ 
यानी सच्चे सद्‌गुरु के मिल जाने पर यह समझना चाहिए कि 
हमें प्रभु ही अंश रूप में मिल गए हैं। सद्ुरु ही उस अप्राप्य 
परमात्मा को अपने अनुभवपरक ज्ञान से बोधगम्य बना देते हैं। इस 
पराविद्या, ब्रह्मविद्या, विहंगम योग के भी दो भेद हैं- एक है तत्त्वों 
का सैद्धान्तिक बोध और दूसरा है इसका आन्तरिक साधन- 
अभ्यास। पहले सदुरु-शरण में रहकर शरीर का, मन का, प्राण 
का, प्रकृति का, आत्मा का और परमात्मा का सैद्धान्तिक बोध भी 
प्राप्त करना चाहिए जिससे मन में कोई संशय न रहे और इसके 
बाद इन तत्त्वों का साधन-भेद के द्वारा अनुभवपरक ज्ञान अपने 
भीतर में उतारना चाहिए। इसी रहस्य-भेद को स्पष्ट करते हुए महर्षि 
सदाफलदेव जी महाराज ने 'स्वर्वेद' में कहा है- 
ब्रह्मविद्या दो भेद है, तत्त्व ज्ञान अभ्यास। 
प्रथम बोध तत्त्वन करे, अन्तर भेद समास॥ 


इस शरीर का निर्माण कैसे होता है और इसमें मन और प्राण 
का स्थान क्या है, आत्मा का प्रवेश कैसे होता है और फिर किस 
प्रकार से साधना के द्वारा शरीर, मन, प्राण और बुद्धि से भी उपरम 
होकर आत्मा के धरातल से चेतन-साथन के द्वारा परमात्मा की 
प्राप्ति कैसे की जाती है, इन तमाम तत्त्वों का एक सैद्धान्तिक बोध 
है और एक अनुभवपरक साधनात्मक बोध भी है। इसलिए 
सैद्धान्तिक रूप से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 
महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर और अन्त में आत्मा का शुद्ध 
स्वरूप हंस शरीर को जानना एक बात है और विहंगम योग की 
साधना के द्वारा एक-एक शरीर से ऊपर उठकर अन्त में हंस शरीर 
तक जाकर आत्मबोध प्राप्त करना बिल्कुल अलग बात है। साधना 
की विभिन्‍न अवस्थाओं को तात्तिक रूप से समझना और फिर 
इन्हें अपने अनुभव में उतारना- ये दोनों मिलकर ही विहंगम योग 
के सिद्धान्त और साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। 

अब विहंगम योग की साधना की परिधि से भी थोड़ा परिचित 
होने का हम प्रयास करें| विहंगम योग की साधना में ध्यान की पाँच 
भूमियाँ हैं। यहाँ भूमि से अर्थ ध्यान के केन्द्र से है। पहली भूमि में 
मन को बाहर में रोकने का अभ्यास किया जाता है। दूसरी भूमि में 
मन को अंतर्मुख करके उसे स्थिर करने का अभ्यास किया जाता 
है। तीसरी भूमि में मन को एक केन्द्र-विशेष पर बिल्कुल शान्त 
करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद विहंगम योग की 
वास्तविक साधना शुरू होती है जिसमें आत्मिक चेतना से साधना 
होती है जिसे चतुर्थ भूमि कहते हैं और अन्त में विराजधाम पर 
आत्मा स्थित होकर सारशब्द परमात्मा का भजन करने लगती है 
जिसे पाँचवीं भूमि कहते हैं। यह एक सैद्धान्तिक तत्त्वबोध हुआ। 
मगर इसकी प्रत्येक भूमि पर साधनात्मक अनुभव है और वही 
अनुभव विहंगम योग की साधना की विशेषता है । इसीलिए विहंगम 
योग में तन का आसन, मन का आसन, आत्मा का आसन और 
अन्त में अक्षर का आसन होता है। 


गुरुकुल आयुर्वेद फ्रार्मेसी के बढते चरण अपर्वेदिक दवाएँ देशट्टार में अत्यन्त 


हरिद्वार-स्थित गुरुकुल आयुर्वेद फार्मेसी, देश की सर्वाधिक सम्मानित 

आयुर्वेदिक कम्पनियों में से एक है। स्वामी दर्शनानन्द द्वारा 4947 में 
स्थापित इस कम्पनी ने प्राचीन ज्ञान के साथ आधुनिक अनुसंधान और 
निर्माण-तकनीक को पुनर्स्थापित करने में अग्रणी ड्ूमिका निड्ठाई है। 
विड़िन्न प्रकार के अत्यन्त गुणवत्तापूर्ण हर्बल जूस, हर्बल कैण्डीज, 
आयुर्वेदिक तैल, बादाम पाउडर, ऊर्जावान्‌ गोलियाँ-जैसी विड़िन्न 


फार्मेसी के ज्वालापुर, हरिद्वार-स्थित आयुर्वेद 
महाविद्यालय ने हजारों वैद्य तैयार किए हैं जो देश-विदेश में 
अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अनुड़ावी वैद्यों का एक बड़ा समूह 
कम्पनी को सुझाव और मार्गदर्शन दे रहा है जिससे कम्पनी 
वाणिज्यिक उत्पादन में लाड़ा उठाती है। 

गुरुकुल आयुर्वेद फार्मेसी न्यूनतम दरों में सबसे शुद्ध 
आयुर्वेदिक दवाएँ उपलब्ध कराती है। हरिद्वार में गंगा के समीप 
प्रदूषणमुक्त क्षेत्र में खुली कृषि-झ्ूमि से घिरी इसकी इकाइयाँ 
जीएमपी 7482-83/डी-449/2009-40 प्रमाणित हैं। यहाँ 
शास्त्रोक्त विधि से निर्मित 300 से अधिक पेटेंट आयुर्वेदिक 
कल ओषधियों का निर्माण होता है। ओषधि-निर्माण के लिए कच्चे 
माल का चयन अत्यन्त सावधानीपूर्वक होता है। इस माल को 
प्रयोगशाला में ड्राली-ड्रॉति परीक्षण करके ही ओषधि-निर्माण के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ के कर्मचारी गुणवत्ता-नियंत्रण का कठोरता 
से पानलन करते हैं। फार्मेसी के योग्य वैज्ञानिक और डॉक्टर अपने 
विशाल ज्ञान और विशेषज्ञता के के साथ निर्माण-कार्य करते हैं। 
ओषधियों की बढ़िया पैकिंग के लिए ड्जी यहाँ मशीनरी है। 


दी कोर | जून, 206 का 


टी प्रो.स्वतंत्र कुमार 
महानिदेशक, श्री साईं ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स; पूर्व 
कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


मानव-शरीर आरोग्य का मन्दिर 
तीं एवं साहस, शक्ति, उत्साह का 
समुद्र है, क्योंकि इस मनुष्य- 
शरीर में परमात्मा का वास है। स्कन्दपुराण 
के अनुसार मनुष्य की नाभि में ब्रह्मा, हृदय 
में श्रीविष्णु एवं चक्रों में श्रीसदाशिव का 
निवास-स्थान है। ब्रह्मा वायुतत्त्व, रुद्र 
अग्रितत्त्व एवं विष्णु सोमतत्त्व के बोधक 
हैं। यह विचारणीय विषय है कि परमात्मा 
का वास होने पर यह शरीर रोगी कैसे हो 
सकता है? यदि हम इस प्रश्न पर गंभीरता 
से विचार करें तो हमें उन समस्त 
समस्याओं का समाधान इसी शरीर से प्राप्त 
हो जाता है। योग, प्राणायाम एवं मर्म- 
चिकित्सा के माध्यम से शरीर को स्वस्थ 
कर आयु और आरोग्य-संवर्धन के संकल्प 
को पूरा किया जा सकता है। जहाँ योग और 
प्राणायाम 'स्वस्थस्यस्वास्थ्य- रक्षणम्‌' के 
उद्देश्य की पूर्ति करता है, वहीं मर्म- 
चिकित्सा तुरन्त कार्यकारी एवं 
सद्यःफलदायी होने से रोगों को कुछ ही 
समय में ठीक कर देती है। यह 
आश्चर्यजनक, विस्मयकारी चिकित्सा- 
पद्धति बौद्ध-काल में बुद्धधर्म के प्रचार- 
प्रसार के साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया सहित 
सम्पूर्ण विश्व में एक्युप्रेशर, एक्युपंचर आदि 
अनेक विधाओं के रूप में विकसित हुई। 
अनुमानों पर आधारित विज्ञान द्वारा 
किसी भी तथ्य को सम्पूर्णता से जानना 


मर्म-चिकित्सा पद्धति 


सम्भव नहीं है। अतः मर्मविज्ञान की समीक्षा 
वर्तमान वैज्ञानिक मानदण्डों के आधार पर 
करना युक्तिसंगत और समीचीन नहीं है। 
इसके आधार पर मर्म-विषयक किसी एक 
पक्ष का ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। समवेत 
परिणामों की समग्र समीक्षा इसके माध्यम से 
संभव नहीं है। 

मर्मचिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा- 
पद्धति है जिसमें अल्प समय में थोड़े-से 
अभ्यास से अनायास उन सभी लाभों को 
प्राप्त्किया जा सकता है जो किसी भी 
प्रकार की प्रचलित व्यायाम-विधि द्वारा 
मनुष्य को उपलब्ध होता है। आवश्यकता 
मर्मविज्ञान एवं मर्म-चिकित्सा के प्रचार एवं 
प्रसार की है, जिससे अधिक-से-अधिक 
लोग इस चिकित्सा-पद्धति का लाभ उठा 
सकें। जहाँ अन्य चिकित्सा-पद्धतियों का 
इतिहास कुछ सौ वर्षों से लेकर हज़ारों वर्ष 
तक का माना जाता है, वहीं मर्म चिकित्सा 
पद्धति को कालखण्ड में नहीं बाँधा जा 


५ 


सकता। मर्म-चिकित्सा द्वारा क्रियाशील 
किया जानेवाला तंत्र (407 मर्मस्थान) इस 
मनुष्य-शरीर में मनुष्य के विकास-क्रम से 
ही उपलब्ध हैं। समस्त चिकित्सा-पद्धतियाँ 
मनुष्य द्वारा विकसित की गई हैं, परंतु मर्म- 
चिकित्सा प्रकृति/ई श्वरप्रदत्त चिकित्सा- 
पद्धति है। अतः इसके परिणामों की तुलना 
अन्य चिकित्सा-पद्धतियों से नहीं की जा 
सकती। अन्य किसी भी पद्धति से अनेक 
असाध्य रोगों को मर्म-चिकित्सा द्वारा 
आसानी से उपचारित किया जा सकता है। 
मर्म-चिकित्सा ईश्वरीय विज्ञान है, चमत्कार 
नहीं। इसके सकारात्मक प्रभावों से किसी 
को चमत्कृत एवं आश्चर्यचकित होने की 
आवश्यकता नहीं, आश्चर्य तो अपने शरीर 
को न जानने-समझने का है कि हम इनको 
न जानकर भयावह कष्ट भोग रहे हैं। इस 
मानव-शरीर में असीम क्षमताएँ एवं 
सम्भावनाएँ हैं; मर्म-चिकित्सा तो स्वास्थ्य- 
विषयक समस्याओं के निवारण का एक 


4 इससे हाथ-पैर की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। तनाव 
दूर होता है। कंधे और गर्दन की अकड़न को दूरकर कमर, पीठ दर्द 
आदि में भी लाभदायक। छाती को चौड़ा कर फेफड़ों की शक्ति को 
बढ़ाता है जिससे श्वास संबंधी रोग में लाभ मिलता है। यह आसन 
सन्धिवात, गठीया, कब्ज, अंडकोशवृद्धि, हर्निया, यकृत, गुर्दे, धातु रोग 
बहुमूत्र, मधुमेह एवं स्त्री रोगों में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है।.े 
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उदाहरणमात्र है। 

ईश्वर ने मनुष्य-शरीर में स्वास्थ्य- 
संरक्षण, रोग-निवारण एवं अतीन्द्रिय 
शक्तियों को जागृत करने हेतु 07 
मर्मस्थानों का सृजन किया है। कई मर्मों की 
संख्या 4 से 5 तक है। ईश्वर की उदारता 
का इससे बड़ा उदाहरण क्‍या हो सकता है 
कि उसने 4 तल हृदय मर्म, 4 इन्द्रवस्ति 
आदि मर्म बनाए हैं, जिसका 
आवश्यकतानुसार (अंगभंग होने की 
अवस्था) प्रयोग कर लाभान्वित हुआ जा 
सकता है। मर्म-चिकित्सा विश्व की सबसे 
सुलभ, सस्ती, सार्वभौमिक, स्वतंत्र और 
सद्यःफल देनेवाली चिकित्सा-पद्धति कही 
जा सकती है। बिना ओषधि प्रयोग एवं 
शल्य-कर्म के रोग-निवारण की क्षमता इस 
शरीर में देकर ईश्वर ने मानवता पर परम 
उपकार किया है। 

मनुष्य-शरीर की क्षमताओं का 
आकलन करने से पूर्व यह जानना 
आवश्यक है कि यह शरीर ईश्वर की 
सर्वोत्तम कृति है। समस्त लौकिक और 
पारलौकिक क्षमताएँ/सिद्धियाँ इसी के 
माध्यम से पाई जा सकती हैं। यह शरीर 
मोक्ष का द्वार है। नव दुर्गों (किलों) से 
रक्षित यह नगरी (शरीर) ही स्वर्ग है। यह 
नवदुर्ग या नवद्वार हमारी इन्द्रियाँ हैं। मर्म- 
चिकित्सा हजारों साल पुरानी वैदिक 
चिकित्सा-पद्धति है। परिभाषा के अनुसार, 
“या क्रियाव्याहिरणी सा चिकित्सा निगद्यते' 
अर्थात्‌ कोई भी क्रिया, जिसके द्वारा रोग की 
निवृत्ति होती है, वह चिकित्सा कहलाती है। 
चिकित्सा-पद्धतियों की प्राचीनता पर विचार 
करने से यह स्पष्ट है कि ओषधियों के गुण- 
धर्म और कल्पना का ज्ञान होने से पूर्व 
स्वस्थ रहने के एकमात्र उपाय के रूप में 
मर्म-चिकित्सा का ज्ञान जनसामान्य को 
ज्ञात था। उस समय स्वास्थ्य-संवर्धन एवं 
रोगों की चिकित्सा के लिए मर्म-चिकित्सा 


( मयूरासन करने से ब्रह्मचर्य-पालन में 
सहायता मिलती है। पाचन तंत्र के अंगों की 
रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ने से वे अंग बलवान्‌ 
और कार्यशील बनते हैं। पेट के भीतर के भागों 
में दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ती है। उदर 
के अंगों की शिथिलता और मन्दाग्नि दूर करने में 


मयूरासन बहुत उपयोगी है। 0) 


का प्रयोग किया जाता था। अत्यंत 
प्रभावशाली होने तथा अज्ञानतावश की गई 
मर्म-चिकित्सा के घातक प्रभाव होने से इस 
पद्धति का स्थान आयुर्वेदीय ओषधि- 
चिकित्सा ने ले लिया तथा यह पद्धति 
मर्मचिकित्सादिदों द्वारा गुप्तविद्या के रूप में 
परम्परागत रूप से सिखाई जाने लगी। 
व्यापक प्रचार एवं शिक्षण के अभाव में यह 
विज्ञान लुप्तप्राय हो गया। सही स्वरूप एवं 
विधि से उपयोग करने से अत्यन्त 
सद्यः्फलदायी एवं गलत ढंग से प्रयोग करने 
पर अत्यंत घातक होने के कारण मर्म- 


मर्मविद्या के द्वारा जहाँ एक ओर 
लौकिक/पारलौकिक सुखों की प्राप्त 
संभव है, वहीं इस विद्या के दुरुपयोग 


से यह घातक भी हो सकती है। अत: 
प्राचीन काल में यह विद्या राजाओं एवं 
योद्वाओं को ही सिखाई जाती थी। 


चिकित्सा का ज्ञान हजारों वर्ष तक 
अप्रकाशित रखा गया। इसको अनेक 
ऋषियों ने अपने अभ्यास एवं ज्ञानचक्षुओं 
से जाना तथा लोकहितार्थ उसका उपयोग 
किया। प्राचीन काल में इस विद्या को गुप्त 
रखने का क्या उद्देश्य रहा होगा, इसको 
जानने से पहले यह जानना आवश्यक है 
कि मर्म क्‍या है ? चिकित्सकीय परिभाषा के 
अनुसार 'मारयन्तीति मर्माणि' अर्थात्‌ शरीर 
के वे विशिष्ट भाग, जिन पर आघात करने 
अर्थात्‌ चोट लगाने से मृत्यु संभव है, उन्हें 
मर्म कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि 
शरीर के ये भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा 
जीवनदायिनी ऊर्जा से युक्त हैं। इन पर 
होनेवाला आघात मृत्यु का कारण हो 
सकता है। इन स्थानों पर प्राणों का विशेष 
रूप से वास होता है। अतः इन स्थानों की 
यल्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। 


मयूरासन 


अभी तक मर्मविज्ञान के विषय में 
अधिक जानकारी न होने के कारण इस 
महत्त्वपूर्ण विद्या का प्रचार-प्रसार नहीं हो 
पाया। इसके उपयोग के विषय में अधिकांश 
आयुर्वेदज्ञ अनभिज्ञ रहे हैं। मर्मों के वर्णन 
को मात्र शरीर-रचना का विषय मान लिया 
गया। मैं सुश्रुतसंहिता षष्ठ अध्याय “मर्म 
निर्देश नामक अध्याय में डॉ. भास्कर 
गोविन्द घाणेकर के विमर्श का कुछ अंश 
उद्धुत करना चाहूँगा। डॉ. घाणेकर के 
अनुसार, 'मर्म शब्द की निरुक्ति उपर्युक्त 
प्रकार से ग्रंथों में वर्णित है और व्यवहार में 
भी मर्म पर आघात या प्रहार होने से (हृदय 
के संबंध से मानसिक आघात होने से भी ) 
मृत्यु हो जाती है, ऐसी कल्पना है। इन 
स्थानों पर आघात होने से जीव का नाश 
होता है, इसलिए ये जीवस्थान 'वाइटल 
पार्ट्स” भी कहलाते हैं। जीवस्थान एवं 
“वाइटल पार्ट्स' का योगार्थ एक ही है। मर्म 
विवरण आयुर्वेदिक शरीर के विशेष भाग 
हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु इसकी 
विशेषताओं का हमें ठीक आकलन नहीं हो 
रहा है।' 

अनुभव से सिद्ध हुआ है कि यदि इन 
स्थानों पर समुचित शास्त्रोक्त चिकित्सा- 
क्रियाविधि का उपयोग किया जाए तो शरीर 
को निरोगी एवं चिरायु बनाया जा सकता 
है। साथ ही विभिन्‍न सुखसाध्य, कृच्छुसाध्य 
एवं असाध्य रोगों से मुक्ति पाई जा सकती 
है। मर्मविद्या के द्वारा जहाँ एक ओर 
लौकिक/पारलौकिक सुखों की प्राप्ति संभव 
है, वहीं इस विद्या के दुरुपयोग से यह 
घातक भी हो सकती है। अतः प्राचीन काल 
में यह विद्या राजाओं एवं योद्धाओं को ही 
सिखाई जाती थी। वर्तमान संदर्भ में यह 
समय वेदविद्या-प्रकाशन का काल है। 
हजारों वर्षों से अप्रकाशित वैदिक ज्ञान को 
आज के संदर्भ में छोककल्याण हेतु प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता है। 


९५९ "किक - 
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गई बैरेपी 


वैदिक ज्ञान की आधुनिक विज्ञान 
के रुप में श्रेष्ठतम प्रस्तुति 


जे हाँ देश की 
््द जे 60 प्रतिशत 
हि से अधिक 
*ओ आबादी गरीबी- 
अरवा रेखा से नीचे 
जीवन-याणन 
करती हो और रोगों 
के उपचार में 


४ आचार्य 
रामगोपाल दीक्षित वर्तमान एलोपैथी 
एडवांस न्यूरोथैरेपी ट्रीटमेंट सेंटर, चिकित्सा-पद्धति 


नयी दिल्ली में कंसल्टेंट न्यूरोथैरेपिस्ट 
इलाज करना 


कठिन हो, ऐसे में बिना दवा, बिना किसी 
उपकरण एवं बिना किसी कुप्रभाव के रोगों 
का सफल उपचार करेे में न्यूरो थैरैपी एक 
वरदान साबित हो रही है। मुम्बई के डॉ. 
लाजपत राय महरा ने वैदिक विज्ञान को 
आधुनिक विज्ञान न्यूरोथैरेपी के रूप में हम 
सबके सामने प्रस्तुत किया है तथा उनके 
शिष्य इन पंक्तियों के लेखक के अहर्निश 
परिश्रम से आज न्यूरोथैरेपी उच्च शिखरों पर 
स्थापित हो रही है। इन पंक्तियों के लेखक 
को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति 
भवन क्लिनिक में न्यूरोथैरेपी सेवा देने के 
लिए स्थान दिया हुआ है। न्यूरोथैरेपी 
चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र, ग्राम 
सूर्यमाल, जिला थाणे, महाराष्ट्र एवं दिल्ली में 
“आरोग्य पीठ! 54/3 ओल्ड राजेंद्र नगर, 
दिल्ली-]40060 में सफलतापूर्वक 
संचालित हो रहे हैं। 


न्यूरोथरेपी रक्तसंचार व नाड़ी-संचार की 
दिशा एवं दशा पर नियन्त्रण कर शरीर में 
होनेवाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन 
एवं उनके विश्लेषण पर आधारित है। शरीर 
में रक्तसंचार को माध्यम बनाकर तथा नाभी 
को केन्द्र मानकर भिन्न-भिन्न ग्रन्थियों को 
सरलता से उकसाया जा सकता है तथा 
उनके द्वारा उत्पन्न होनेवाले रसायनों की 
मात्रा को भी कम, ज्यादा या सामान्य किया 
जा सकता है। इस प्रकार मशीन, दवा एवं 
कुप्रभावरहित इस वैज्ञानिक चिकित्सा- 
पद्धति को आज की शिक्षा-पद्धति का 
अभिन्‍न अंग बनाकर शरीर के अन्दर 
फैलनेवाले रासायनिक प्रदूषण से मानव को 
बचाया जा सकता है। 
केवल सिम्टम (लक्षण) नहीं, अपितु 
सिस्टम को भी ठीक करनेवाली थैरेपीः 
न्यूराथैरैपी केवल लक्षण (सिम्टम्स) को ही 
नहीं, अपितु व्यक्ति के सिस्टम को ठीक 
करने का कार्य करती है। मोटापा कब्ज, 
बालों का झड़ना, रूसी, ड्राई स्किन आदि 
सिम्टम हाइपो थॉयरायड यानी थॉयरायड 
ग्लैंड की खराबी या कम काम करने के 
कारण होते हैं, तब इन लक्षणों के लिए 
प्रयोग होनेवाली दवा का परिणाम थोड़े 
समय के लिये तथा बैड साइड इफेक्ट 
देनेवाला होता है। जबकि न्यूरोथरेपी में 
थॉयरायड के बेसिक कैमिकल टायरोसिन 
एमीनो एसिड को स्वतः एवं पर्याप्त मात्रा में 


बनाने के लिए अन्य सहयोगी ग्रन्थियों को 
उकसाकर उनसे संबंधित सिस्टम जैसे 
डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटोट्राइन सिस्टम, 
सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक किया जाता 
है जिसके परिणामस्वरूप थॉयराइड अपना 
काम सामान्य रूप से करने लग जाता है 
और सभी लक्षण सामान्य हो जाते हैं। 

बिना किसी दवा, मशीन/उपकरण के 
सहज एवं बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के 
उपचार करनेवाली: जहाँ देश की आधी से 
अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना 
जीवन-यापन करती हो, अस्पताल तो दूर, 
दवाई के लिए भी पैसा उपलब्ध न हो, ऐसे 
में न्यूरोथैरैपी आज देश-दुनिया के लिए, 
वरदान सिद्ध हो रही है जो हर आयु वर्ग के 
व्यक्ति को किसी भी रोग में कहीं भी एवं 


ः & 5 आसन पीठ में जमे हुए रक्त को 
संचरित करता है। उदर के सभी रोगों में 
लाभ देता है। यह आसन करने से गर्दन, सीना, 
हाथ, पैर, कमर की नाड़ियों के विकार दूर होते 
हैं। यह आसन ब्रह्मचर्य को बनाये रखने में 
मदद करता है। थे 
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गा भी दी जा सकती है। इसका कोई 
दुष्प्रभाव भी नहीं है। 
रोग के मूल कारण को ठीक करती हैः 
न्यूरोथैरैपी रोग के मूल कारण को ठीक 
करती है। सिस्टम क्‍यों खराब हुआ, उसका 
कारण क्या है, उसको ढूँढ़ा जाता है, जैसे 
हाइपोथॉयराइड का मूल कारण रोगी का 
पाचनतंत्र खराब होना है। पाचनतंत्र क्‍यों 
खराब हुआ ? चिन्ता, भय, खाने की 
अनियमितता, सोना, नहाना, खाना व 
व्यायाम का तालमेल व तरीका न होना, 
दवाई का दुष्प्रभाव होना आदि हो सकते हैं। 
मन्दबुद्धि बच्चों में ऑटिज्म, सी.पी., माइक्रो 
हेड, डम्ब और डीफ इत्यादि का कारण 
बच्चे की माँ की गर्भावस्‍था या डिलिवरी के 
समय की खराबी या गलती हो सकती है। 


दुष्प्रभाव का उपचार सफलतापूर्वक किया 
जाता है और व्यक्ति को मृत्यु से बचाया जा 
सकता है। 

व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट में 
बचत करनेवाली : भारतीय बजट का एक 
बहुत बड़ा भाग वर्तमान चिकित्सा-पद्धति 
पर खर्च होता है। महंगे-महंगे उपकरण तथा 
अत्यधिक महंगी दवाइयों के कारण छोटे- 
छोटे अस्पतालों का वार्षिक बजट भी 
करोड़ों-अरबों रुपये होता है। यहाँ तक कि 
अनेक रोगों में तो व्यक्ति जीवनभर दवा 
लेता है, जिसका असर सामान्य व्यक्ति पर 
भारी बोझ के रूप में पड़ता है। न्यूरोथैरेपी 
एक ऐसी चिकित्सा-पद्धति है, जिसमें न 


$ कोई दवा और न ही किसी उपकरण का 


न्यूरोथैरेपी में रोगी को उसी मूल कारण से 
संबंधित उपचार देकर उसे पुनः पूर्ण स्वस्थ 
किया जा सकता है। चाहे वह माता का 
गर्भावस्‍था या डिलिवरी के समय का ही 
कारण क्‍यों न हो। 

पर्यावरण की पोषक: जब सब तरफ 
पर्यावरण-प्रदूषण के कारण समस्याएँ एवं 
भयंकर रोग उत्पन्न हो रहे हों, ऐसे में 
न्यूरोथैरेपी बिना दवा उपचार करके वरदान 
साबित हो रही है। फलों को पकाने में प्रयोग 
होनेवाली रसायन एसीटिलीन गैस का 
परिणाम-चक्कर आना, जी मिचलाना तथा 
सिरदर्द स्थाई रोग बन जाता है। रक्त कैंसर, 
एनीमिया, आर्थराइटिस आदि से लेकर मौत 
तक हो सकती है। ऐसे में न्यूरोथैरेपी द्वारा न 
सिर्फ इन रोगों का, बल्कि दवाओं के 


प्रयोग होता है। इसलिए इसके माध्यम से 
विभिन्‍न महंगी दवाइयों व विभिन्‍न 
उपकरणात्मक चिकित्सा से बचा जा सकता 
है। इसके कारण भारत का प्रति व्यक्ति 
वार्षिक स्वास्थ्य बजट न्यूनतम स्तर पर आ 
सकता है। 

बड़ा रोग, छोटा उपचार : थॉयरायड, 
ब्लडप्रेशर, मधुमेह, आर्थराइटिस, दमा, 
वातरोग, मल्टीपल स्कैलरोसिस, मोटर 
न्यूरोन डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट एवं किडनी 
के ऐसे अनेक रोग हैं जिनमें व्यक्ति को 
जीवनभर दवा लेनी पड़ती है। न्यूरोथरेपी में 
इन सभी रोगों का उपचार है तथा जिंदगीभर 
चिकित्सा लेने की भी आवश्यकता नहीं 
पड़ती। ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बात है कि उपर्युक्त 
रोगों का उपचार अत्यधिक सूक्ष्म है। 

रोगों से बचाव के लिए भी लाभकारीः 
सामान्य व्यक्ति भी हमेशा स्वस्थ रहने के 
लिए न्यूरोथैरेपी ले सकता है; क्योंकि यह 
उपचार व्यक्ति के ग्लैण्ड्स के 
कैमिकल्स/एंजाइम को सामान्य बनाए 
रखता है और जीवनी शक्ति (वाइटल 
फोर्स/इम्युनिटी को बढ़ा देता है जिससे 
व्यक्ति की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ 
जाती है। 


#__ जब भी पेट के बल लेटकर यह आसन किया जाता है श्वास-प्रश्वास की गति बढ़ जाती है, उस श्वास- 
" प्रश्वास की दृष्टि स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए मकरासन का अभ्यास किया जाता है। इस आसन 
के अभ्यास से समस्त कशेरुकाओं, मांसपेशियों को आराम मिलता है। शरीर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होने 
लगता है जिससे वे हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। इस आसन की स्थिति में फेफड़े फैलते हैं जिससे इनके 


अंदर प्राणवायु अधिक मात्रा में अंदर जाती है तथा दूषित वायु 
बाहर निकलती है। इसलिए दमा रोग निवारण में भी सहायता 
मिलती है। इस आसन में शवासन के भी लाभ प्राप्त होते हैं। 0 
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डे रहने के लिए अपनायें 


३] 3 
+ 4 
जा के 


स्वस्थ रहने के स्वर्णिम सूत्र : बासी मुँह 2-3 गिलास शीतल जल के 
स्वस्थ रहने के स्वर्णिम सूत्र : सेवन की आदत सिरदर्द, अम्लपित्त, 
कर सदा ब्राह्ममुहूर्त (प्रातः 4-5 बजे) में कब्ज, मोटापा, रक्तचाप, नेत्ररोग, 
उठना चाहिए। इस समय प्रकृति अपच सहित कई रोगों से हमारा 
मुक्तहस्त से स्वास्थ्य, प्राणवायु, बचाव करती है। 
० वैद्यराजेश कुमार प्रसन्‍नता, मेधा, बुद्धि की वर्षा करती श स्रनान सदा सामान्य शीतल जल से 
हम लटक | करना चाहिए। (जहाँ निषेध न हो ) 
क बिस्तर से उठते ही मूत्रत्याग के पश्चात्‌ स््रान के समय सर्वप्रथम जल सिर पर 
स्ट्स्थस्य स्वास्थ्य ॥॒ उषा पान डालना चाहिए, ऐसा करने से मस्तिष्क 
स्वस्वस्थ स्वास्टय एकता अर्थात्‌ ४ की गर्मी पैरों से निकल जाती है। 
बारिश में भीगकर सर्दी का उपचार कराने ) क दिन में 2 बार मूँह में जल भरकर, 
से बेहतर है कि बारिश आने के पूर्व ही नेत्रों को शीतल जल से धोना नेत्रदृष्टि 
छाता लगाकर अपना बचाव कर लिया के लिए लाभकारी है। 


ब नहाने से पूर्व, सोने से पूर्व एवं 
भोजन के पश्चात्‌ मूत्रत्याग अवश्य 
करना चाहिए। यह आदत आपको 
कमर दर्द, पथरी तथा मूत्र-संबंधी 
बीमारियों से बचाती है। 
हक सरसों, तिल या अन्य औषधीय 


जाए। रोगी होकर चिकित्सा कराने से 
अच्छा है कि बीमार ही न पड़ा जाए। 
आयुर्वेद का प्रयोजन भी यही है। 
स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी' 
के रोग का शमन। आयुर्वेद की 
दिनचर्या, ऋतुचर्या, विहार से 


सम्बन्धित छोटे-छोटे किन्तु महत्त्वपूर्ण तेल की मालिश नित्यप्रति करने से 
सूत्रों को अपने दैनिक जीवन में सहज वात विकार, बुढ़ापा, थकावट नहीं 
रूप से धारण कर हम स्वयं को स्वस्थ होती है। त्वचा सुन्दर, दृष्टि स्वच्छ एवं 
एवं निरोगी बनाए. रख सकते हैं। शरीर पुष्ट होता है। 


यह आसन मांशपेशियों की सहनशक्ति बढ़ाने, खिंचाव 

और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। इन्हें एक 
बार करने से आपको चुनौतीपूर्ण, थकाऊऔर संविदात्मक 
अनुभूति का एहसास होगा। ० 
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का शरीर की क्षमतानुसार प्रातः भ्रमण, 
योग, व्यायाम करना चाहिए। 
कह. अपच, कब्ज, अजीर्ण, मोटापा-जैसी 
बीमारियों से बचने के लिए भोजन से 
30 मिनट पहले तथा 30 मिनट बाद 
तक जल नहीं पीना चाहिए। भोजन के 
साथ जल नहीं पीना चाहिए। घूँट-दो 
घूँट ले सकते हैं। 
दिनभर में 3-4 लीटर जल थोड़ा- 
थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। 
हक भोजन के प्रारम्भ में मधुर-रस 
(मीठा), मध्य में अम्ल, लवण रस 
(खट्टा, नमकीन) तथा अन्त में कट, 
तिक्त, कषाय (तीखा, चटपटा, 
कसेला) रस के पदार्थों का सेवन 
करना चाहिए। 
क. भोजन के उपरान्त वज्रासन में 5-40 
मिनट बैठना तथा बायीं करवट 5-40 
मिनट लेटना चाहिए। 
भोजन के तुरन्त बाद दौड़ना, तैरना, 
नहाना, मैथुन करना स्वास्थ्य के बहुत 
हानिकारक है। 
क भोजन करके तत्काल सो जाने से 


& इस आसन का लगातार अभ्यास करने से आपके ६5. पीठ, कमर, टांगें 
इत्यादि भाग ताकतवर बनकर हमारी नसों और पेशियों को मजबूत बना देता 
है। ये आसन मधुमेह-जैसे रोग को ठीक करता ही है साथ ही साइटिका 
जैसे दर्द से मुक्ति दिला देता है। ये आसन आमाशय के रोग को दूर 
करके हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। ये आसन महिलाओं 
में काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है। इस आसन का 
नियमित रूप से प्रयोग करने से हमारी पीठ या रीढ़ की हड्डी 


मजबूत बन जाती है। 0 


स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी के रोग का शमन। 
आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, विहार से सम्बन्धित छोटे- 
छोटे किन्तु महत्त्वपूर्ण युत्रों को अपने ढैनिक जीवन में सहज 
रूप से धारण कर हम स्वयं को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए 
रख सकते हैं। 

पाचनशक्ति का नाश हो जाता है 


जिसमें अजीर्ण, कब्ज, आध्मान, 
अम्लपित्त-जैसी व्याधियाँ हो जाती हैं। 


अपानवायु, वमन, छींक, डकार, 
जंभाई, प्यास, आँसू नींद और 
परिश्रमजन्य श्वासवेगों को उत्पन्न होने 


इसलिए सायं का भोजन सोने से 2 के साथ ही शरीर से बाहर निकाल 

घंटे पूर्व हल्का एवं सुपाच्य करना देना चाहिए। 

चाहिए। क रात्री में सोने से पूर्व दाँतों की सफाई, 
हक शरीर एवं मन को तरोताजा एवं नेत्रों की सफाई एवं पैरों को शीतल 

क्रियाशील रखने के लिए. औसतन 6- जल से धोकर सोना चाहिए। 

7 घन्टे की नींद आवश्यक है। क् रात्री में शयन से पूर्व अपने किए गए 
हक गर्मी के अलावा अन्य ऋतुओं में दिन कार्यों की समीक्षा कर अगले दिन की 


में सोने एवं रात्री में अधिक देर तक 
जगने से शरीर में भारीपन, ज्वर, 
जुकाम, सिर दर्द एवं अग्निमांध होता 


कार्ययोजना बनानी चाहिये। तत्पश्चात्‌ 
गहरी एवं लम्बी सहज श्वास लेकर 
शरीर को एवं मन को शिथिल करना 
चाहिए। शान्त मन से अपने दैनिक 
क्रियाकलाप, तनाव, चिन्ता, विचार 
सब परमात्म चेतना को सौंपकर 
निश्चित भाव से निद्रा की गोद में 
3 जी चाहिए। 


। 
हक दूध के साथ दही, नीबू, नमक, तिल 
उड़द, जामुन, मूली, मछली, करेला 
आदि का सेवन नहीं 
करना चाहिए। घी के 
साथ शहद का सेवन भी 
नहीं करना चाहिए। त्वचा 
रा होने की सम्भावना रहती 
| 
बन स्वास्थ्य 
चाहनेवाले 
व्यक्ति को 
मूत्र, मल, 
शुक्र, 
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ग एक भौतिकीय घटना है 


00 | + |[ मा ष्य है सदैव पर दिए ही 
संगीत ४ चिकित्सा | 
बन त्सा सजगता से संगीत पर ै करने 
के 233 22 पाते 2०8 
प्राणियों वल मर्नारजक ह थष 
सभी जीवित प्राणियों के लिए भ्‌ एक 2 हक कारगर 
एक पारलौकिक वरदान आम 3] 
हु ब्् नुष्य के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ होती उत्पन्न प्रभाव 


निर्मल अगस्त्य 


संगीत-निर्देशक 


हैं जिनसे लाभान्वित होते रहने के बाद भी 

वह इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाता। एक 
व्यक्ति जब कोई ओषधि लेता है तब उसका मस्तिष्क 
पहले से सचेत रहता है कि शरीर में एक रसायन गया 
है और उससे होनेवाले लाभ या हानि का अवलोकन 
वह स्वतः ही करने लग जाता है। लेकिन ऐसी कई 
घटनाएँ और सामान्य जीवन के कार्यकलाप हैं 
जिनका हम पर लगातार प्रभाव पड़ते रहने के बाद भी 
हम उसे सचेत होकर शरीर में लिए गए रसायन से 


की तरह अनुभूत नहीं कर पाते 
हैं, जैसे- मन्दिर या पूजास्थल में बजती घन्टी से 
शान्ति की अनुभूति, तुरही के तान से शौर्य और 
वीररस की अनुभूति। बच्चे की किलकारी से वात्सल्य 
की अनुभूति। ऐसी कई घटनाएँ हैं जो हमें शारीरिक 
और मानसिक सुख देकर हमारे स्वास्थ्य में धनात्मक 
योगदान करती हैं और हमें पता भी नहीं होता। 
संगीत ऐसी ही एक भौतिकीय घटना है जिसने 
मनुष्य को सदैव आनन्दित किया है परन्तु विशेष 


6... इस आसन के अभ्यास से बायें कन्धे तथा छाती के 

"- स्रायुओं का विकास होता है। यह आसन हाथ-पैरों को 

सख्त तथा छाती को चौड़ी व मजबूत बनाता है। यह पंजों व 

हथेलियों को मजबूत करता है। इससे सांस लेने की शक्ति 

रे तथा कंठ फूलता है और शरीर के सभी अंग पुष्ट 
| थी 
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सजगता से संगीत पर विचार करने के 
उपरान्त हम पाते हैं कि संगीत न केवल 
मनोरंजक है बल्कि एक धीमी परन्तु 
कारगर सहयोगी ओषधि भी है। हिंदू-धर्म 
की एक पौराणिक कथा के अनुसार कालों 
के बीच अथवा संक्रमण काल में पृथिवी 
पर भयावह नीरवता छा गई। लोग दुःखी, 
चिन्तित, अकर्मण्य और अनजाने भय से 
ग्रसित हो गये। मनुष्य की जिजीविषा कम 
होने लगी। हर मनुष्य कुण्ठा और अवसाद 
की ओर बढ़ने लगा। तब ऋषि-मुनियों ने 
ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ ऐसी 
युक्ति सुझायें जिससे इन सभी घातक 
समस्याओं का समाधान हो सके। तब ब्रह्मा 
जी ने भगवान्‌ शिव की प्रेरणा से प्रकृति के 
सबसे सक्षम प्राणी की समस्याओं को 
सुलझाने के लिए ध्वनि-पुंज, जिसे 'नाद' 
भी कहते हैं, से ध्वनि के शुद्धतम रूप 
“3»' को अलग किया जिसे प्रथम सुर भी 
माना जाता है। तदुपरान्त ब्रह्मा जी ध्वनि- 
पुंज से कुछ विशेष आवृत्तिवाली ध्वनियों 
को चुनकर श्रुतियों का निर्माण किया 
जिनके बीच की उचित, कर्णप्रिय और 
प्रभावपूर्ण दूरी को निर्धारित कर सुरों का 
निर्माण कर अपने मानस पुत्र महामुनि नारद 
को इसके उपयोग करने की विधि 
समझाकर आदेश दिया कि वे इस 
पारलौकिक ज्ञान का माता सरस्वती की 
सहायता से पृथिवी पर प्रसार करें। महामुनि 
नारद ने संगीत का ज्ञान उच्च कोटि के 
साथकों को मंत्रोच्चार के रूप में दिया जो 
कालान्तर में नौ भावों अथवा रसों में व्यक्त 
होने लगा। 

आइये, अब तनिक पौराणिक कथाओं 
से थोड़ा हटकर आधुनिक दृष्टिकोण से 
संगीत की उपयोगिता और औषधीय गुण- 
धर्म को समझने की कोशिश करें। मान 
लीजिए कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं 
जहाँ ठीक पास में भीषण गर्जना करता 
हुआ कोई यंत्र खोदने, छेदने, काटने या 


6 यह आसन डायबिटीज से मुक्ति दिलाता है क्योंकि 
इससे पेन्क्रियाज को सक्रिय करने में मदद मिलती 
है। यह आसन उदर के रोगों में भी लाभदायक है।») 


| हि | 2 
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तोड़ने का काम कर रहा है तो आप उस 
कर्कश वातावरण में कितनी देर रह पायेंगे। 
यदि आपको बलपूर्वक वहाँ रोककर रखा 
जाए तो तो आप चिड़चिड़े और क्रोधग्रस्त 
हो जायेंगे। हो सकता है कि आपका सर 
दर्द करने लगे। यहाँ तक कि आपका 
रक्तचाप भी बढ़ सकता है और मन में 
हिंसा भी जाग सकती है। तो जब कर्कश 
और अप्रिय ध्वनि मनुष्य की मानसिक और 
शारीरिक अवस्था पर दुष्प्रभाव डाल 
सकती है तो कर्णप्रिय और मधुर ध्वनि 
मनुष्य की मानसिक और शारीरिक अवस्था 
पर अच्छा प्रभाव क्यूँ नहीं डाल सकती। 
अब इसे सीधे-सीथे भौतिकी से 
समझते हैं। ध्वनि, ऊर्जा का एक रूप है 
लेकिन मनुष्य इसकी अनुभूति तब कर 
पाता है जब इन ध्वनि-तरंगों की आवृत्ति 
20 हर्टज से 20000 हर्टज के भीतर हो। 
इस सीमा से ऊपर या नीचे की ध्वनि-तरंगों 
को मनुष्य नहीं सुन सकता जिन्हें क्रमशः 


अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 
20 हर्टज से 20000 हर्टज तक की इन्हीं 
श्रव्य आवृत्तिवाली ध्वनि से ईश्वर द्वारा दिए 
गए ज्ञान और सहस्ों वर्षों के शोधोपरान्त 
चुनी गई श्रुतियों का उपयोग संगीत में किया 
जाता है। इन चयनित श्रुतिओं में दूरी के 
हिसाब से सात शुद्ध और पाँच सहयोगी 
अथवा कोमल-तीब्र सुरों को गायन-वादन 
के क्रम में विश्व के हर कोने में उपयोग में 
लाया जाता है। जब गले या वाद्ययंत्र से सुर 
निकलते हैं तब वास्तव में गला या वाद्ययंत्र 
निश्चित आवृत्तिवाली ध्वनि ऊर्जा का 
उत्सर्जन कर रहा होता है। इस ऊर्जा का 
असर गले या वाद्ययंत्र से निकलनेवाले 
सुरों की संख्या, चलन, उतार-चढ़ाव, 
विशेष स्वर-संगति, लय, गति, वाद्ययंत्र 
और गायक के गले की गुणवत्ता और सुरों 
के क्रमचय और संचय पर निर्भर करता है। 

एक राग है, जिसका नाम है 
'शिवरंजिनी'। इसमें 'सा', 'रै', कोमल 
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हा , 'प' और “ध' का उपयोग होता है। 
इस राग को जैसे ही गाया या बजाया जाता 
है, मन उदासी और गम्भीरता की और 
जाता है। इसी पाँच सुरों के राग में जैसे ही 
कोमल “ग' को शुद्ध “ग' में बदला जाता 
है तब यह राग भूपाली बन जाता है 
जिसका असर गम्भीर, परन्तु प्रसन्नता 
देनेवाला होता है। पाश्चात्य संगीत में भी 
ऐसी कई संगीत-रचनाएँ हैं जिनका प्रभाव 
मनुष्य के मन-मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से 
होता देखा गया है। अनेक प्रयोगों के बाद 
आज यह प्रमाणित हो चुका है कि संगीत 
का प्रभाव हर जीवित प्राणी पर होता है। 
यहाँ तक के विश्व के हर कोने के वैज्ञानिक 
और चिकित्सक इस बात की पुष्टि कर 
चुके हैं और कई अस्पतालों में इसे पूरक 
और सहयोगी चिकित्सा के रूप में उपयोग 
किया जा रहा है। 
हमारे शरीर के सात चक्रों को भी 
संगीत से प्रभावित किया जा सकता है। 
'मूलाधार चक्र' के सन्तुलन के लिए राग 
'हिंडोल', राग 'श्यामकल्याण” और राग 
“हंसध्वनि' का उपयोग होता आया है। 
“स्वाधिष्ठान चक्र' के सन्तुलन के लिए राग 
“गुर्जरी तोड़ी! और यमन; “नाभि' अथवा 
“मणिपुर चक्र' के सन्तुलन के लिए 
“'मालकौंस', 'आभोगी', 'भीमपलासी' 
और हिन्डोल; 'अनाहत चक्र' के सन्तुलन 
के लिए राग 'भैरव', 'अहीर भैरव' और 
दुर्गा; 'विशुद्धि चक्र' के सन्तुलन के 
लिए राग “'जयजयवन्ति' और राग देश; 
“आज्ञा-चक्र' के सन्तुलन के लिए राग भूप 
और “सहस्रार चक्र' के सन्तुलन के लिए 
राग 'दरबारी' और राग भैरवी का उपयोग 
वर्षों से होता आया है। 
कुछ सामान्य रोगों की चिकित्सा के 


लिए उपयोग में आनेवाले राग कुछ इस 
प्रकार हैं। मधुमेह और रक्तचाप की 
चिकित्सा के लिए “राग बागेश्वरी'; उच्च 
रक्तचाप के लिए 'भूपाली' और "तोड़ी; 
अनिद्रा के लिए राग 'बहार', “बहाग', 
“काफी' और 'खमाज'; तपेदिक और 
कर्करोग-जैसी घातक बीमारियों के लिए 
'राग भैरवी'; निम्न रक्तचाप के लिए राग 
'मालकौंस' और “आसावरी'; रक्त को 
शुद्ध करने के लिए राग 'हिंडोल' और 
'मारवा'; पित्त-संबंधी रोगों के लिए राग 
'सारंग'; मानसिक रोगों और सरदर्द के 
लिए राग “नटभैरवी'; 'स्मरणशक्ति' के 
लिए 'शिवरंजिनी'; वृक्क-संबंधी रोगों के 
लिए राग 'रंजिनी'; जनन और यौन-संबंधी 
रोगों के लिए राग “रतिपतिप्रिया'; 
अधकपारी के लिए राग 'मोहन' और 
काफी थाट के सभी राग; सन्निपात, लकवा 


अनेक प्रयोगों के बाद आज 
यह प्रमाणित हो चुका है कि 
संगीत का प्रभाव हर 
जीवित प्राणी पर होता है। 
यहाँ तक के विश्व के हर 
कोने के वैज्ञानिक और 
चिकित्सक इस बात की 
पुष्टि कर चुके हैं और कई 
अस्पतालों में इसे पूरक 
और सहयोगी चिकित्सा के 
झ्ूप में उपयोग किया जा 
रहा है। 


और तन्त्रिकातन्त्र-संबंधी रोगों के लिए राग 
“मध्यमवती'; पेटदर्द, वृक्क-संबंधी रोगों 
और उच्च रक्तचाप के लिए 
“आनन्दभैरवी', भूख जगाने के लिए राग 
“आभोगी'; पेट-संबंधी रोगों के लिए राग 
“जौनपुरी'; अवसाद के लिए “वृंदावनी 
सारंग'; ठण्ढ, अम्लता, वायुविकार से 
तुरन्त प्रभावित होनेवाले मनुष्यों के लिए 
राग 'दीपक'; गर्मी और तीखी धूप से तुरन्त 
प्रभावित होनेवाले मनुष्यों के लिए राग 
'मेघ मल्हार' इत्यादि। वस्तुतः एक राग 
एक से अधिक रोगों में अथवा एक ही रोग 
में कई राग असरदायक हो सकते हैं। मूल 
तौर पर कुछ राग शरीर के वात, कुछ राग 
शरीर के पित्त और कुछ राग शरीर के 
कफजनित समस्याओं पर प्रभाव डालते हैं; 
कुछ वात और पित्त- दोनों; कुछ वात और 
कफ- दोनों; कुछ कफ और पित्त- दोनों 
और कुछ राग वात, पित्त और कफ- तीनों 
से सम्बन्धित समस्याओं पर प्रभाव डालते 


हैं। 

रागों और संगीत के औषधीय गुणों पर 
तो पुस्तकों की श्रृंखला लिखी जा सकती 
है, लेकिन हमने संगीत-चिकित्सा से 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बातों और गुण-धर्म 
को इस लेख में वर्णित करने की कोशिश 
की है ताकि आप सभी सुधी पाठकजन 
संगीतरूपी पारलहाौकिक ओषधि का 
समुचित लाभ ले सकें। हमारी आपसे 
विनती है कि इसे वैकल्पिक चिकित्सा नहीं 
बल्कि पूरक और सहयोगी चिकित्सा के 
रूप में अपनायें क्यूँकि संगीत एक धीमी 
ओषधि है जिसका असर देर से और धीरे- 
धीरे होता है जबकि आजकल के इस 
भाग-दौड़वाले युग में ऐसी-ऐसी प्राणघातक 
बीमारियाँ हैं जिनका तुरन्त उपचार न किया 
जाए तो इन्सान की पलभर में मौत हो 
सकती है। 

इसलिए पारम्परिक चिकित्सा-पद्धति 
के साथ-साथ संगीत चिकित्सा-पद्धति का 
उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जिन रोगों में 
कोई विशेष खुतरा न हो उन रोगों में संगीत 
को आप प्राणायाम, योग और ध्यान की 
तरह वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपना 
सकते हैं ताकि रोग में बढ़ने की प्रवृत्ति का 
नियंत्रण हो सके और आवश्यकता पढ़ने 
पर पारम्परिक ओषधियाँ भी शीघ्र काम 
कर जायें। 
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ड, के अचूक नुस्खे 


ण डॉ. डी.के. सरकार 
विख्यात होमियोपैथ 


मियोपैथी चिकित्साविज्ञान के 
अंतर्गत सदृश्य विधान के 
सिद्धान्तानुसार ओषधियों का 
चयन कर व्यवहार करने से दवा गुणकारी 
होती है। चिकित्सा करते समय ध्यान देना 
आवश्यक है कि निदान त्वरित, जेंटल और 
स्थायी हो। 
लोगों में भ्रम फैला है कि होमियोपैथिक 
दवाएँ धीरे-धीरे काम करती हैं। परन्तु मैंने 
अपने अनेक वर्षों के चिकित्सा-काल में 
यह पाया है कि कभी-कभी इन दवाओं से 
बहुत शीघ्र लाभ होता है। उदाहरण के लिए 
मैं कुछ अनुभूत प्रयोगों का उछलेख कर 
रहा हूँ। 
मेरी पत्नी के पैरों में सूजन हो गया। उसे 
दर्द तथा जलन भी रहता था। उसे किडनी 
की पुरानी बीमारी थी। इसके लिए मैं उसे 
“बरबरिस क्यू” देता था। उससे उसे आराम 
रहता था। सूजन में पहले मैंने फाइलेरिया 


की दवा दी, पर वह ठीक न हुई। अन्त में 
मैंने रोग के लक्षणों के आधार पर उसे 
“एपिस मेल 30' की खुराक दी। इससे 
उसका सूजन, दर्द और जलन कुछ ही देर 
में गायब हो गया। 

इसी तरह एक 44 साल की बच्ची को 
एलर्जी का रोग था। उसे विभिन्‍न पद्धति से 
उपचार किया गया, पर वह ठीक नहीं हुई। 
मैंने उसे कई दवा दिया, पर कोई स्थायी 
लाभ नहीं हुआ। अन्त में मैंने 'एपिस मेल 
200' दवा की एक खुराक दी। इससे वह 
पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गयी। ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं जहाँ होमियोपैथिक दवाएँ 
त्वरित लाभ देती हैं। 

कुछ नुस्खे इस्तेमाल कर मुझे 
संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुआ है। चन्द 
नुस्खे आपके समक्ष पेश करते हुए मुझे 
संकोच नहीं है। आशा करता हूँ कि “दी 
कोर' के पाठकगण इन्हें आजमाकर लाभ 
प्राप्त करेंगे : 
घुटने का दर्द : बुजुर्गों में यह शिकायत 
बहुत आम है। इसमें मरीज को घुटने मोड़ने 
एवं उठकर चलने में तकलीफ होती है। 
उन्हें ऑस्टियो ऑर्थराइटिस नोसोड 4000 
शक्ति का डिस्टेल पानी में एक ड्रम देने 
तथा एक सप्ताह बाद फिर जरूरत पड़ने 
पर पुनः एक खुराक देने से बहुत लोग ठीक 
होते देखे गए हैं। किसी-किसी को शक्ति 
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मिलियंस पद्धति से दवा देनी पड़ती है। 
ज्यादातर केसों में लाभ होते देखा गया है। 
कमर दर्द : मेडोरीनम 4 एम. एक खुराक 
देने के सात दिनों बाद लक्षण के अनुरास 
रसटाँकस, ब्राओनिया, लाइकोपोडियम 
तथा बायोकैमिक ओषधि-कैल्केरिया 
फ्लोर-6 एक्स या 42 एक्स दिया जाये। 
यदि सिंकाई से आराम आए तो मैग फॉस 
6-एक्स या 30 देता हूँ। इन्हीं ओषधियों से 
प्रायः रोगी ठीक हो जाते हैं। 
ऋतुशूल : महिलाओं के इस कष्ट के लिए 
बाइबरनम ओपूलस क्यू 40 बूँद तीन बार 
कुछ दिनों तक देने से लाभ होते देख गया 
है। बायोकेमिक ओषधि फैरम फॉस 3 
एक्स तथा मैगफेंस 3 एक्स- इन दोनों 
ओषधियों को पर्याय क्रम से देकर लाभ 
उठाया जा सकता है। 
पुरुषार्थ की कमी : सेलेनियम 
3,30,200 देने से इस रोग में लाभ होता 
है। साथ में एवेना सेटाइवा क्यू+ डेमियाना 
क्यू+ अश्वगंधा क्यू+ नूफर ल्यूटियक क्यू- 
सभी को समान मात्रा में मिलाकर 0 बूँद 
आधे कप पानी के साथ प्रतिदिन 3 बार देने 
से लाभ होता है। 
माइग्रेन (आधा सीसी) : लू लगने से यदि 
इस रोग का आक्रमण हुआ हो तो ग्लोनोइन 
ओषधि का 30 शक्ति देने से लाभ होता है। 
अन्य ओषधियाँ हैं- सेंग्यूनेरिया 200। इस 
ओषधि का लक्षण है कि यह दाहिनी ओर 
आक्रमण करता है। एक और ओषधि, जो 
लाभप्रद पाई गई है, वह है स्पाइजिलिया 
200। यह ओषधि बायीं ओर के दर्द में 
बहुत लाभदायक है। 
स्पोन्डिलॉसिस : यह बीमारी आजकल 
अक्सर देखी जाती है। इस बीमारी में एक 
कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद पाया गया है। 
(क) लेकनेथस-200 ओषधि का दो-चार 
खुराक खिला दें। 

तत्पश्चात्‌ मैगफॉस-30 एक्स, कालिमूर 
30 एक्स तथा कैलकेरिया फ्लोर 30 एक्स 
की 5-5 गोलियाँ एकसाथ मिलाकर 
प्रतिदिन 3 बार लेने से एक सप्ताह में 
आराम होता है। यह कॉम्बिनेशन कभी 
असफल होते नहीं देखा गया है। 
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छ डॉ. नागेन्द्र कुमार नीरज 


थिवीवासियों के लिए ऊर्जा 

का महान्‌ स्रोत है सूर्य। 

जलचल, थलचल, नभचर 
यानि समस्त प्राणी सूर्य से ही ऊर्जा 
प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग 
विविध रूपों में हो रहा है। स्वास्थ्य की 
दृष्टि से प्रतिदिन गर्मियों में प्रातःकाल 
5:30 से 7:30 तथा सायं काल 
5:30 से 7:00 बजे तक सूर्यस्नान ले 
सकते हैं। सूर्य से दूर रहने के कारण 
ही प्रायः शहरी लोग, विशेषकर 
महिलाएँ ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, 
कैल्शियम एवं विटामिन डी के अभाव 
से जूझ रहीं हैं। सूर्य की किरणें त्वचा 
के नीचे स्थित सुरक्षा स्तर अर्गेस्टरॉल 
(7 डीहाइड़ो कोलेस्ट्रेल) कैल्सियम 
एवं फॉसफोरस की उपस्थिति में 
अल्ट्रावायलेट के सहयोग से 
अर्गेकैल्सिफिरॉठ (विटामिन डी2) 
तथा कोले कैल्सिफेराल (विटामिन 
डी3) का निर्माण होता है। कोले 
कैल्सिफेरोल या विटामिन डी3 मात्र 
विटामिन ही नहीं है बल्कि यह एक 
ऐसा स्टीरौयड हॉर्मोन है जो कैंसर- 
कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। 
कोलन रेक्‍्टल केसर प्रोस्टेट कैंसर, 
ओवरी कैंसर तथा ब्रेस्ट कैंसर में 30 
से 40 प्रतिशत तक लाभ मिलता है। 
इसके अतिरिक्त सूर्यस्नान मल्टिपल 
एस्केलेरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस, 
आर्थराइटिस, रिकेट्स, कैल्सियम 
डिफिशिएंसी, मोटापा, हॉर्मोन 
असंतुलन को दूर करता है। कुछ 


लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है। 
वे सूर्यस्नान का लाभ सूर्योदय एवं 
सूर्यास्त के समय ले सकते हैं। तीत्र 
धूप उनके लिए हानिकारक होती है। 
धूप की अधिकता से त्वचा का रंग 
गहरा, मेलोनोमा कैंसर, झुर्रिया, 
सनस्ट्रोक तथा लू लगना आदि हो 
सकते हैं। 

सूर्यस््नान लेने के सरल तरीके : 

हक सिर पर गीला तौलिया बांधकर 
मंद सुहानी धूप में पानी पीकर नंगे 
बदन बायें-दायें, पेट एवं पीठ के 
बल लेटकर १5 से 45 मिनट 
तक धूपस्त्रान लें। विश्राम करें। 

क. धूपस्त्रान लेते समय रोयेंदार सूखे 
तौलिए से एक-एक अंग के 
घर्षण स्नान लें यानि रगड़ें। शरीर 
लाल हो जाने पर स््रान करें। 

छ.सूर्यसत्नान लेते समय मुलायम ब्रश 
को पानी में भीगो-भीगोकर सारे 
शरीर का घर्षण करें। 

क.सूर्यसत्नान के समय सारे शरीर में 
तेल में मालिश करें। 

क. निर्वस्त्र शरीर को केले के पत्ते 
तथा नीम के पत्ते से ढककर 
हल्का तीब्र धूपस््रान लें। 

क सारे शरीर पर मिट्टी लेप करके 
धूपस्त्रान लें। 

हक धूप में गर्दन तक चारों तरफ 
प्लास्टिक चादर लपेटकर 
धूपस्रान लें। इसमें ग्रीनहाऊस 
इफैक्ट होने में इसे ग्रीन हाऊस 
थमोलियम उपचार कहते हैं। 

हक धूप में गीली चादर भी लपेट 
सकते हैं। 


कलर थर्मोलियम : 
सूर्य की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो सात रंगों 
में विभक्त हो जाती हैं। इन सात किरणों का शरीर 
पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव होता है। इसी आधार पर 
रंगीन रश्मि चिकित्सा की जाती है। हमारे यहाँ 
एक कहावत है 'पैर गरम, पेट नरम, सिर ठण्डा, 
रोग घर आये तो मारो डण्डा'। आरोग्य के इस 
मूल दर्शन पर आधारित है कलर थर्मोलियम। 
इसमें आराम से बैठने तथा सोने लायक लकड़ी 
का बना केबिन होता है, जिसमें सिर से पैर की 
ओर नौ इंच तक ढलान होती है ताकि सूर्य की 
किरणें शरीर पर अच्छी तरह तिरछी पड़ें। उनमें 
रंगीन कांच, एक्रेलिक या प्लास्टिक की प्लेटें 
लगाई जाती हैं। पैरों की तरफ लाल, पेट की 
तरफ हरा या नीला, छाती की तरफ नारंगी या 
पीला तथा सिर की तरफ हरा या बेंगनी प्लेटें 
लगायी जाती हैं। धूप में रखी कलर थर्मोलियम में 20-25 
मिनट के बाद पसीना आने पर शावर बाथ दें। आर्थराइटिस, 
चर्मरोग, लकवा, वातव्याधि, औरिस्टयोपोरोसिस कैल्शियम का 
अभाव अन्य बीमारी में लाभ करता है। 
विभिन्‍न रंगों का जल तैयार करना : 
उबालकर ठण्डा किए गए जल को विभिनन रंगों की बोतलों में 
भर दें। लकड़ी का कॉर्क लगा दें। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 
धूप में रखें। पानी एक दिन में तैयार हो जाता है। तिल का तेल 
तैयार होने में 45 से 90 दिन तक लगते हैं। आविष्ट पानी 4 
घंटे के अंतर से आधा कप पिएं। आवेशित जल का उपयोग 
पीने, लपेट, पट्टी और एनिमा के रूप में तथा आवेशित तैल, 
मालिश के रूप में प्रयुक्त होता है। 
ल्छल् रंग : गर्मी पैदा करनेवाला होता है। अति उत्तेजक होता 
है। रक्तप्रवाह तथा स्रायु-प्रवाह तेज करता है। दर्द व सूजन को 
दूर करता है। सिर्फ लाल रंग आविष्ट तैल के काम में आता है। 
नारंगी तथा पीला : दोनों रंगों के गुण एक समान होते हैं। यह 
लकवा, संधिवात, गठिया, सर्दी, जुकाम, खांसी, यक्ष्मा, स्नायु- 
दौर्बल्य, नपुंसकता, मोटापा, अवसाद रोग, पोलियो, सूखा तथा 
323 में पीला नारंगी आविष्ट जल पीने तथा पट्टी के रूप 
। 
हरा रंग : मूत्र-संस्थान प्रदाह, खुजली, नेत्र रोग, हैजा, 
अतिसार, पेशाब रुकना, कान बहना, सिर दर्द, खूनी बवासीर 
आर्टिकेरिया, दुर्गधयुक्त घाव, टायफायड, नासूर, बहता 
एक्जिमा, गर्भपात, गंजापन में लाभदायक। 
आसमानी रंग : अनिद्रा, अतिसार, मूर्च्छा, वमन, हैजा, 
डिसेन्ट्री, धातुदौर्बल्य, पीलिया, कुष्ठरोग, चर्मरोग अग्निमंदता, 
नेत्ररोग, यकृत्‌ व आंत्रशोथ, सिर दर्द, अधिक मासिकस्नराव व 
छाले आदि रोगों में उपयोगी। 
नीला रंग : सभी प्रकार के चर्मरोग, अल्सर, दाँतों की पीड़ा, 
बदहजमी, पेट की गरमी, क्षय, स्वप्रदोष, सभी प्रकार के ज्वर, 
क्षय, कमजोरी, सिरदर्द, अधिक मासिक स्राव, मिर्गी, कान के 
रोग, मुहाँसे, फोड़े-फुंसी, मुँह में छाले, अनियमित माहवारी में 
लाभदायी। 
बैगनी या जामुनी रंग : अनिद्रा, क्षय, रोगाणुजन्य बीमारी, कुष्ठ, 
श्वैतकुष्ठ, चर्मरोग, उन्माद, मूर्च्छा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, 
मधुमेह, गैंग्रीन तथा स्रायु-संबंधी बीमारी 
सेक-लालबती विकिरण (इन्फ्रा रेड रेज रेडिएशन) : 
गठियादि वात व्याधि, सर्दी जुकाम, खांसी, यक्ष्मा, मोच, सूजन, 
पोलियो, एक्जिमा, दाँत दर्द, मुहाँसे, नाड़ीशोथ, टॉन्सिलाइटिस, 
पसली का दर्द , सभी प्रकार के दर्द में 3 से 5 मिनट तक दें। 
सावधानी रखें। 
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शा डॉ. भरतसिंह 
प्राकृतिक चिकित्सक 


प खाने में कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, 
हि, (| | विटामिन, मिनरल, वसायुक्त मैदे 

से बना भोजन, मसालेयुक्त गरिष्ठ 
भोजन खूब करते हो तथा दिन में कई बार 
चाय-कॉफी भी चाहिए। घर से निकलते सवारी 
चाहिए, शारीरिक सुख के लिए नर्म गद्दे, सोफे 
तथा वातानुकूलित घर-ऑफिस, गाड़ी सब 
चाहिए तो भाई यह पौष्टिक, गरिष्ठ, भारी, 
वसायुक्त भोजन कैसे पचेगा, इसका असर 
कहाँ दिखेगा? यह तो आपके शरीर में मोटापे 
के रूप में बढ़ेगा, प्रोटीन, यूरिक एसिड बनकर 
जोड़ों में एकत्र होकर दर्द करेगा। कुछ दिन बाद 
मधुमेह लाएगा, फिर उच्च रक्तचाप भी बढ़ेगा, 
कब्ज भी होगा तो फिर बवासीर-भगंदर कहाँ 
पीछा छोड़ेंगे। पाचन-क्रिया मन्द होगी तो 
अपच, खटूटी डकारें भी आएँगी। वातरोग भी 
जोर पकड़ेगा, फिर अन्य बीमारियों का समूह 
आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपका 
नाश्ता लंच व डिनर दवाइयों के साथ ही होने 
लगेगा। अतः आराम छोड़ो, कसरत करो। 
शारीरिक श्रम से शरीर पर प्रभाव 
आपने कहावत पढ़ी होगी : 'पान सड़ा क्‍यों? 
घोड़ा अड़ा क्‍यों, रोटी जली क्‍यों, उत्तर एक 
है- फेरा न था। आप मोटे क्‍यों हुए? आपके 
शरीर में बीमारियाँ क्‍यों आयीं? आप परेशान 
क्यों हैं ? उत्तर एक ही है शरीर को मोड़ा न था, 
अर्थात्‌ शरीर से कोई योगासन, व्यायाम नहीं 
किए। क्या आप जानना चाहते हैं कि योगासन, 
व्यायाम या कसरत करने से शरीर पर कितना 
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ? तो जानिए : 
शारीरिक श्रम से पाचन-प्रणाली पर प्रभाव 
जब आप रोज योगासन अथवा शारीरिक 
व्यायाम करेंगे तो भूख खुलकर लगेगी तथा 
पाचन-क्रिया सुचारू रूप से चलेगी। आप जो 
भी खाएँगे, वह शीघ्र पचेगा। इससे रक्त अच्छी 
तरह बनेगा, पर्याप्त मात्रा में बनेगा, हडिडयाँ 
मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ सशक्त रहेंगी। अच्छी 
पाचन-क्रिया से आप कब्ज, गैस, बवासीर, 
भगन्दर, अपच खटूटी डकारें, उच्च रक्तचाप, 


नित्य कसरत, स्वस्थ जीवन 


क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा कि सम्पूर्ण जगत्‌ के रचयिता ईश्वर ने सारे जगत्‌ को 
चलायमान क्यों रखा? पृथिवी, चन्द्रमा, मंगल, बुध, शुक्र आदि ग्रह सब चलते रहते हैं। 
नदियाँ चलती है, झरने चलते हैं, वायु चलती है तथा संसार के जीव चलने का श्रम करते हैं। 
आपने देखा होगा कि प्रात: होते चिड़िया इस डाल से उस डाल पर उड़ती है, गाय, हिरण आदि 
जानवरों के छोटे-छोटे बच्चे कूदते-फाँदते नजर आते हैं। प्रात: कुत्ते, बिल्ली उठकर शरीर 
खींचकर व्यायाम करते हैं, फिर दौड़ते हैं। घोड़ा प्रातः: जमीन पर लेटकर कसरत करता है। 
गर्भस्थ शिशु भी घूमकर अन्दर-अन्दर हाथ पैर चलाकर श्रम करता है तो फिर आप बढ़े 
होकर भी प्रात: योगासन, व्यायाम, कोई शारीरिक कसरत क्यों नहीं करते? 


मधुमेह, मोटापा तथा वातादि रोगों से बचेंगे। 
शरीर में पाचन-प्रणाली का बहुत बड़ा महत्त्व 
है, क्योंकि पाचन-क्रिया शरीर का आधार है। 
श्रम से रक्तसंचार-प्रणाली पर प्रभाव 
शारीरिक श्रम करने से पसीना आता है और 
शरीर की गन्दगी निकल जाती है। मेहनत करने 
से रक्तसंचार ठीक से चलता है, कॉलेस्ट्रॉल 
पिघलकर किडनी के द्वारा निकल जाता है। श्रम 
करने से नस-नाड़ियाँ साफ रहती हैं, हृदय की 
आर्टरीज में रूकावट नहीं आती है। 
ऑकक्‍्सीकृत रक्त पूरे शरीर में निर्वहन होकर 
दौड़ता है। मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में 
ऑक्सीजन मिलती है, अतः मस्तिष्क पूर्ण 
स्वस्थ रहता है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, 
बुखार, अल्परक्तता आदि से छुटकारा मिलता 
है। 

श्रम से श्वसन संस्थान पर प्रभाव 

शारीरिक श्रम करने से हम थकते हैं तथा तेज 
श्वास लेते हैं, उससे फेफड़े अधिक खुलते हैं। 
अधिक श्वास लेने से ऑक्सीजन अधिक जाती 
है तथा सारी कार्बनडाईऑक्साइड निकल 
जाती है और रक्त शुद्ध हो जाता है। जो रोज 
शारीरिक व्यायाम, योगासन, अन्य व्यायाम 
करते हैं, उन्हें दमा, फोड़े-फुंसी, बुखार, सिर 
दर्द, शारीरिक अल्प दर्द, निम्न रक्तचाप आदि 
नहीं होते हैं। 

मूत्रवाहक तन्त्र पर प्रभाव 

जब व्यक्ति कोई भी शारीरिक श्रम करेगा तो 
प्यास अधिक लगेगी अर्थात्‌ जल का सेवन 
करेगा। भरपूर जल पीने से रक्त का फिल्ट्रेशन 
अच्छा होगा तथा शरीर में एकत्रित अवांछित 
लवण मूत्र द्वारा बाहर निकल जाएँगे। 
स््रायुतंत्र पर प्रभाव 

जब हम शारीरिक श्रम करेंगे तो स्त्रायुतंत्र 
सजग, संवेदनशील तथा क्रियाशील रहेगा। 
दिमाग जो भी अंगों को आज्ञा देगा, वे अंग 


सक्रिय होकर कार्य करेंगे। आपका मानसिक 
बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। 

श्रम से सृजन (प्रजनन) तंत्र पर प्रभाव 
शारीरिक श्रम करने से जब पाचन-संस्थान, 
रक्तसंचार, ध्सन आदि सभी संस्थान सक्रिय 
और ठीक से कार्य करते हैं ता सृजन के अंग 
भी सक्रिय सबल एवं प्रखर रहते हैं, तथा स्त्री- 
पुरुष संसर्ग करने में सक्षम रहते हैं और प्रसन्न 
रहते हैं। उनकी सन्तानें हृष्ट-पुष्ट पैदा होती हैं। 
श्रमरहित जीवन से काम के प्रति रुचि कम हो 
जाती है और सुस्ती रहती है। अतः शारीरिक 
श्रम करके स्वस्थ रहें तथा अधिक दिनों तक 
शारीरिक सुख भोग सकते हैं। 

शारीरिक श्रम का ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव 
हमारे शरीर में पाँच कर्मेन्द्रिीयाँ तथा पाँच 
ज्ञानेन्द्रीयाँ (नाक, कान, आँख, जिह्वा व 
त्वचा) होती है। जब आप शारीरिक श्रम करेंगे 
तो पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, आपके कान, नाक, आँखें 
जिह्वा तथा त्वचा सक्रिय स्वस्थ रहेंगे। लम्बे 
समय तक आपके कान सुनने का काम ठीक 
से करेंगे, आँखों की नजर बरकरार रहेगी, 
नाक की सूँघने की शक्ति ठीक से काम करेगी, 
जीभ से स्वाद ठीक रहेगा तथा त्वचा से स्पर्श 
सुख का भोग भोगते रहेंगे। पाँचों इन्द्रियाँ स्वस्थ 
एवं सक्रिय रहेंगी। 

श्रम से नलिकाविहीन ग्रन्थियों पर प्रभाव 
हमारे शरीर में पिट्यूचरी, मिनियल, थॉयराइड, 
पैराथॉयराइड, थायमुस, अग्राशय, एड्रीनल तथा 
वृष्ण। ओदरी ग्रंथियाँ होती हैं जिनका शरीर में 
बहुत बड़ी भागीदारी है। यह तभी अपना- 
अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं जब शरीर 
हृष्ट-पुष्ट हो। रोज शारीरिक श्रम करने से सभी 
ग्रंथियाँ उचित रूप से सक्रिय होकर द्रव्य का 
निर्माण तथा निष्कासन, संचालन, तथा नियंत्रण 
का कार्य ठीक से करती हैं। इन ग्रंथियों में 
विकार आने से बीमारी पैदा होती है। 
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न्‍्घ की ओर एन.एम.ओ. की यात्रा 


“नेशनल मेडीकोज ऑर्गेनाइजेशन' (एन.एम.ओ.) एक संस्थामात्र नहीं। यह एक विचार व आंदोलन 
है जिसका उद्देश्य 'स्वास्थ्य एवं चिकित्सा' के क्षेत्र में समाज की सेवा करना है। स्वास्थ्य सेवा ही 
राष्ट्र सेवा है अर्थात्‌ समाज की स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा ही है।' हम समाज के 
कष्ट-पीड़ित लोगों की सेवा एवं सहायता करके राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। 
यह संस्था स्वास्थ्य सम्बंधी अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। 


हे 


४ डॉ, एम.सी.पटेल 


कारण आनेवाले स्वास्थ्य-संबंधी संभावित 


राष्ट्रीय अयक्ष, एन.एम.ओ. आपदाओं के बारे में बचाव के उपाय बताये. एनएम.ओ. के उद्देश्य 

एक एक गए तथा विभिन्‍न सेवाभावी संस्थाओं को उन 
एक इकाई- एक सेवा कार्य : शवों को ठीक प्रकार से ठिकाने लगाने के बारे 4. चिकित्सकों तथा रोगियों के बीच 
इस सेवा कार्य का अर्थ है बचाव तथा इलाज में मार्गदर्शन किया। मधुर, सम्मानजनक संबंध तथा 


संबंधी सेवाकार्य की एक इकाई एक गाँव गोद 
लेगी। 4977 में इस संस्था के स्थापन काल 
से ही संस्था ने इस क्षेत्र में सामाजिक सेवा के 
माध्यम से पर्याप्त कार्य किया है। 39 वर्षों के 
कार्यकाल में संस्था ने चिकित्सा-श्षेत्र में 
मानवता की सेवा करने में पूर्ण शक्ति लगाई 
है। किसी प्रकार की भी बीमारी अथवा कष्ट से 
पीड़ित लोगों के सेवा के लिए सदा कार्यशील 
रही है। जब भी कभी प्रकृति की ओर से 
अथवा मानव निर्मित आपदा की स्थिति ने 
आह्वान किया है, संस्था ने गतिशील होकर 
समाज को उस आपदा से बचाने के लिए 


मंडल (गुजरात) 988 में फेलसिपरम 
मलेरिया संक्रमण 
डॉ. निकमल जोशी (पूर्व एन.एम.ओ. के 


| 


उत्तम समझदारी व समझ स्थापित 
करना। 


. भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति 


सम्मान का भाव तथा रोगियों की 
चिकित्सा में सहानुभूतिपूर्ण 
दृष्टिकोण अपनाने तथा प्रगत 
आधुनिक औषधियों के भविष्य के 
प्रति सबके मन में विश्वास पैदा 
करना। 


. चिकित्सा-पद्धतियों में सुधार 


(विकास) के लिए प्रयत्नरत 
विभिन्‍न संस्थानों में समन्वय तथा 


भरपूर शक्ति लगाकर सफलता प्राप्त की है। गुजरात के पूर्व सचिव जो अब मध्यपूर्व के मधुर संबंध स्थापित करना। 
समाज से संबंधि धेयों का देशों में हैं) के नेतृत्व में एन.एम.ओ. का दल 4. स्वास्थ्य-क्षेत्र में तथा रोगों से 
सेसंबंधित गतिविधियों का उल्लेख- चिकित्सा सेवाएं देने के लिए सर्वप्रथम वहां बचाव के हछिए क्षेत्र में कार्यरत 
मोरबी (गुजरात) मच्छु डैम दुर्घटना 4979 पहुंचा तथा सब से अन्त में वहां से वापिस संस्थाओं में सामाजिक दायित्व का 
मच्छु नदी पर बने डैम की दीवार ढह जाने के गया। भाव तथा समाज के प्रति उनके 


कारण मोरबी शहर में भयंकर बाढ़ आई। उस 


१984 में भोपाल गैस कांड 


पावन दायित्व के भाव जगाना 


. लोगों में स्वास्थ्य के प्रति 


जागरूकता लाना तथा एनएमओ. 
के उद्देश्यों के अनुरूप सहायक 
गतिविधियाँ-जेसे छोटी-बड़ी 
सभाए चर्चा-सत्र (सैमिनार्ज), 
व्याख्यान सत्र, समूहों में चर्चा सत्र 
(ग्रुप डिस्कशन), प्रशिक्षण-वर्ग 
प्रदर्शनियाँ, त्योहार आदि कार्यक्रमों 
का आयोजन करना। 


संकट काल में डॉ. भारत अमीन तथा डॉ. 6. समाज के स्वास्थ्य से संबंधित 
सुभाष दवे के नेतृत्व में एन.एम.ओ. के दल ने समाजसेवा एवं सामाजिक विकास 


चिकित्सा-शिविरों का आयोजन किया, जिनमें 
पीड़ितों का उपचार किया गया तथा नागरिकों 
को मानवों तथा पशुओं के गले-सड़े शवों के 


कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य एवं मेडिकल सेवाएं 
दीं। (संघ के कार्यकर्ता ही है जो ऐसी 
परिस्थिति में सेवा के लिए तैयार रहते हैं।) 


के लिए सामान्य कार्यक्रमों तथा 
शिविरों (कैम्स) का आयोजन 
करना। 
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हु प्रदेश का 990 का चक्रवात 
लातूर का 993 का भूकंप 


रहे थे, एन.एम.ओ. के कार्यकर्ताओं ने सूरत 
के लोगों की सब प्रकार से सहायता की। 
4999 का कांडला का चक्रवात 

2007 में कच्छ तथा अन्य भागों में भूकंप 
की त्रासदी में 


डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, भचाऊ, कच्छ, 
गुजरात द्वारा की गई सेवाएं 


ब. प्रभावित लोगों के लिए प्रशंसनीय सेवा 
छः माह के लिए 60 ब्िस्तरों 
वाला अस्पताल। 


छः माह में लगभग 2 लाख पीड़ितों की 
चिकित्सा। 

थ लगभग ॥,000 रोगियों की प्रतिदिन 
ओ.पी.डी. में चिकित्सा। 
0,000 की शल्य चिकित्सा 

परिणाम सब तरफ से 6 मास तक 
विशेषज्ञों ने साप्ताहिक आधार पर अपनी 
सेवाएं प्रदान कीं। 

७ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर ड्राईग थैरेपी से 
बच्चों की चिकित्सा की। 

»  सेनिक अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ 
मिलकर रोगियों के सुधार के लिए टैली 
मैडीसन का उपयोग किया। लगभग 
5000 अंग (हाथ/टांगें) कटे रोगियों 
की चिकित्सा की तथा 'भारत विकास 
परिषद्‌” के सहयोग से नए अंग लगाए। 

2004 की सुनामी महाआपदा 

ण दिसम्बर 2004 से पूर्व हमें सुनामी के 
बारे में जानकारी ही नहीं थी। 


थ हमने कभी इस संकट की कल्पना ही 
नहीं की थी। 

थ  69,752 लोग काल के ग्रास बन गए 
तथा 4,27,294 लोग लापता हो गए। 

तीर्थ स्थानों पर चिकित्सा शिविर 

» गुजरात के अंबाजी तथा डाकोर तथा 
कर्नाटक के साबरमती तीर्थ स्थानों पर 
चिकित्सा सहायता शिविरों का आयोजन 
प्रतिवर्ष किया जाता है। 

» इस सेवा कार्य के लिए मैडीकल छात्रों 
इंटर्न्ज तथा निवासी डाक्टर्ज को प्रेरित 
किया गया। 

विद्यालयीन स्वास्थ्य कार्यक्रम 

थ विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण 

श विद्यार्थियों के स्वास्थ्य निरीक्षण संबंधी 
तथा उनकी स्वास्थ्य संबंधी विशेष 
समस्याओं के रिकार्डज़ रखने तथा 
समय-समय पर उनके विश्लेषण की 
व्यवस्था की जाती है। 

«जरूरत मंद लोगों के लिए ऑपरेशन की 
व्यवस्था भी है। 
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लिक्षलमज 


धन्वंतरी सेवा यात्रा 

थ  एन.एम.ओ.॥3 वर्षों से अन्तरराष्ट्रीय सेवा 
भारती, पूर्वांचल सेवा भारती तथा सेवा 
भारती गुजरात के सहयोग से इस सेवा 
यात्रा का आयोजन कर रही है। 

न इस कार्य के लिए डॉ. प्रांजल भारती, 
डॉ. नरेश जी विकल तथा डॉ. सुरेंद्र जी 
तालखेदार के मार्गदर्शक के रूप में 
डॉ. दिलीप सरकार सदा इनके सम्पर्क में 
रहे हैं। मान्यवर कृष्ण गोपाल जी भी 
इनके मार्गदर्शक रहे हैं। 

«७ सेवा यात्रा का लक्ष्य है जहां अस्पताल 
की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां सेवाएं 
देने के लिए डॉक्टर्स तथा मैडिकल तथा 
दंत चिकित्सा के विद्यार्थियों को प्रेरित 
करना। 

७ पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में 
स्वास्थ्य-परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 
करना। 

७ सामान्यतः अप्रैल-मई मास में न्यूनतम 7 
दिनों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित 
किया जाता है। 

फरवरी 2046 में इस सेवा-यात्रा का 
आयोजन किया गया। 

थ  4 डॉक्टर्स तथा विद्यार्थियों ने अपनी 
सेवाएं दीं। 

»  8 शिविर आयोजित किए गए। 

न 8000 से अधिक लोग लाभान्वित 
हुए। 

राणा पुंजा सेवा यात्रा, राजस्थान 

न एन.एम.ओ. राजस्थान के दल ने 
राजस्थान के जनजातीय तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में सेवा यात्रा का आयोजन किया। 

झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में सिद्धू-कान्हू 

सेवा यात्रा 

थ  आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ 
मिलकर झारखंड में 43 शिविरों का 
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ः किया। 
गोविन्द गुरु सेवा यात्रा (दाहोड़-गुजरात) 
ऋषि कश्यप सेवा यात्रा 
४ 2045 की बाढ़ के समय। 
४ अक्तूबर 2045 में दोबारा। 
४ 78 गांवों में शिविरों का आयोजन। 
नेपाल में भूकंप के अवसर पर 


थ एन.एम.ओ. ने भूकंप के बाद भारी मन 
से नेपाल की यात्रा की। 

29 अप्रैल से 06 मई 2045 तक 5 
दिनों में 8 गांवों में 350 रोगियों की 
चिकित्सा की गई। 

थ 400 टॉर्च, 5 वाकर्ज, 2 स्ट्रेचर्ज, 
40,000 ओ.आर.एस. के पैकेट्स बांटे 
गए। 

ओषधि के बिना शिविर 


कि 


कं ॥ 7 6 

नवीन क्रियात्मक विचार 

थ  भावनगर के गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज 
द्वारा आरंभ। 

थ रोगियों के रक्तचाप व रक्‍तशर्करा 
(ब्लड-शुगर ) मापना। 

४ उच्च रक्तचाप अथवा उच्च ब्लड शुगर 
स्तर के रोगियों को उचित सलाह दी गई 
कि वे लोग निकट के मेडिकल कॉलेज 


के विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज 
करायें। उनके लिए एन.एम.ओ. के 


कार्यकर्ताओं की सहायता लें। 

तम्बाकू मुक्ति सेना 
प्रतिदिन सर-टी हस्पताल के परिसर में 

तम्बाकू मुक्ति सेना कार्य करती है। यह सेना 

तीन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है : 

4. तंबाकू चबानेवालों तथा सिगरेट पीने 
वालों की प्रेरणा करती है कि परिसर में 
ऐसा न करें तथा गरीबों के इलाज के 
लिए किये जा रहे धन-संग्रह के लिए दान 
पेटी में कम-से-कम दस रुपये दान करें। 

2. तम्बाकू व सिगरेट के आदि लोगों को 
सलाह देती है कि वे तम्बाकू-उत्पादों 
तथा सिगरेट से परहेज करें। 

3. लोगों को तम्बाकू से होनेवाले भयंकर 
दुष्परिणामों के बारे में समझाती है। 
तम्बाकू छोड़ने के उपायों के बारे में 
हस्त-पत्रक बांटे जाते हैं तथा अस्पताल 
की दीवारों पर पोस्टर चिपकाये जाते हैं। 
लोगों को तम्बाकू मुक्ति के इस अभियान 
में जुड़कर लोगों को तम्बाकू से होने 
वाले खतरनाक परिणामों की शिक्षा देने 
के लिए किसी भी व्यक्ति का स्वागत। 

स्वस्थ जीवनशैली के लिए साइकिल यात्रा 

प्रथम बार 2043 में भावनगर से 
अहमदाबाद तक साइकिल यात्रा स्वामी 
विवेकानन्द एन.एम.ओ. प्रतियोगिता 
2043' के अवसर पर आरंभ की गई। 
इस यात्रा का नेतृत्व डॉ. सी.बी. त्रिपाठी 
तथा डॉ. नरेंद्र पालीवाल के मार्गदर्शन में 
मेडिकल विद्यार्थियों के द्वारा की गई। 

७ यात्रा का स्वागत तत्कालीन गुजरात के 
स्वास्थ्य आयुक्त श्री तनेजा ने किया। 

» वर्ष 2044 में राँची एन.एम.ओ. की 
राष्ट्रीय सभा के अवसर पर जमशेदपुर से 
रांची तक इस यात्रा का आयोजन किया 
गया। 

# वर्ष 2045 में वाराणसी में एन.एम.ओ. 


की राष्ट्रीय सभा के अवसर पर 
इलाहाबाद से वाराणसी तक यह यात्रा 
की गई। 

स्वामी विवेकानन्द स्वस्थ जीवनशैली 

सफल एवं आदर्श साईकिल यात्रा 

मेडिकल कॉलेज भुज (कच्छ) से मैडिकल 
कॉलेज वलसाड़ तक की इस यात्रा में गुजरात 
के सभी मैडिकल एवं डेंटल कॉलेजों को 
स्पर्श किया गया। 42 दिनों की इस यात्रा में 

4,400 किमी. क्षेत्र का स्पर्श हुआ। इस 

यात्रा में स्वास्थ्य के प्रति सजगता के लिए 

समूह बैठकों, ग्रामों में ग्रामसभाओं का 
आयोजन किया गया। 

गतिविधियां : 

«४. मेडिकल तथा सामान्य लोगों को को 
आधुनिक जीवनशैली से संबंधित रोगों 
की जानकारी देना तथा उनसे बचाव के 
उपाय बताना। 

७. राष्ट्रीय मेडीकोज़ संस्था का परिचय तथा 
इसकी गतिविधियों की जानकारी देना। 

«व्यायाम के लाभों के बारे में जानकारी 
देना। जैसे व्यायाम से एच.डी.एल. में 
तथा हडिडयों में कैल्शियम की वृद्धि 
होती है। 

७. स्वास्थ्य-जागरण के लिए हस्तपत्रकों 
तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित 
साहित्य का वितरण। 

७. स्वामी विवेकानन्द की जयंती के अवसर 
पर वलसाड़ के कार्यक्रम में गुजरात के 
महामहिम राज्यपाल मान्यवर श्री ओ.पी. 
कोहली जी ने अध्यक्षता की। इस 
अवसर पर उन्होंने नवयुवकों को 
विचारोत्तेजक प्रेरणादायक संदेश दिया। 
उन्होंने सभी साइकिल-यात्रियों, जो 42 
वर्ष से 80 वर्ष की आयुवाले थे, की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। 

# तिरुपति में एन.एम.ओ. की राष्ट्रीय सभा, 
2046 के अवसर पर भी नेल्लूर से 
तिरुपति तक की यात्रा का आयोजन भी 
किया गया। 

करुणा : एन.एम.ओ. रांची द्वारा आयोजित 

सर्वाधिक सम्मानजनक प्रोजेक्ट 

७. बेसहारा बच्चों के लिए घर। 

श उन बच्चों का स््रेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण 
ढंग से पालन-पोषण किया जाता है। 

थ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समुचित 
विकास का ध्यान रखा जाता है। 

«सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त दत्तक केंद्र। 
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कर 


योग को जन-जन तक पहुँचानेवाले 
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दियों पुराने योग के प्रचार-प्रसार के लिए योगगुरु स्वामी रामदेव ने जितने कम समय में जितना बड़ा कार्य किया है, वह 
अपने आपमें एक आश्चर्य है। इसके पीछे उनका उद्देश्य देश के आम इंसान को धर्म, समादाय, वर्ग, जाति के आधार पर 
भेदभाव किए बिना शारीरिक और मानश्तिक त्राण से छुटकारा दिलाना है। इसी बात ने बड़ी संख्या में लोगों को उनकी ओर 
आकृष्ट किया है। एक समय आश्रमों में चल रहा योग अब जन-जन तक पहुँच गया है। देश-विदेश में भारी संख्या में लोग 
उनके अनुयायी हैं और स्वामी रामदेव के योग-कार्यक्रम समूचे विश्व में बेहद लोकप्रिय हैं। केवल दो दशकों में इतना बड़ा 
कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। योग को जन-जन तक पहुँचाने के साथ स्वामी रामदेव ने स्वदेशी और आयुर्वेद के 
प्रचार-प्रसार के लिए व्यावहाश्कि कार्य खड़ा किया है। आज जहाँ डेढ़ सौ विदेशी कंपनियाँ शुनियोजित ढंग से भारत की 
अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही हैं, वहीं स्वामी रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के माध्यम से जन-जन तक उच्च कोटि 
के स्वदेशी उत्पाद पहुँचा रहे हैं। इस प्रकार वह देश को सांस्कृतिक और आर्थिक विश्वशक्ति बनाने के कार्य में जी-जान से 
कार्य कर हहे हैं। भ्रष्टाचार और कालेधन के मुद्दे पट भी स्वामी रामदेव ने भ्रष्ट राजनैतिक दलों के विरुद्ध लम्बी लड़ाई लड़ी 
है और लुराज्य स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके सामाजिक घरोकारों की सीमा उन्हें आधुनिक भारत 
की विशिष्ट विभूतियों की श्रेणी में खड़ा करती है। “दी कोर' के 'आरेग्य विशेषांक” में हम योगगुरु स्वामी रामदेव के प्रति 
हार्दिक सम्मान प्रकट कहते हुए उनके प्रेरक, कर्मठ और संघर्षपूर्ण जीवन की झौाँकी प्रह्तुत कर रहे हैं। -सम्पादक 
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पक अली सैयदपुर, जिलामहेन्द्रगढ़, हरियाणा 
में रामकिशनयादवका जन्म; पिता रामनिवास 
यादव, माता गुलाबो देवी 


ग्राम अली सैयदपुर में पाँचवीं कक्षा तक 
अध्ययन 


शहजादपुर के सरकारी स्कूल से आठवीं 
कक्षा तक की पढ़ाई; पक्षाघात के शिकार ; 
योग में रुचि जाग्रत्‌ होने पर रेवाड़ी जिले के 
खानपुर गाँव के आर्य गुरुकुल में आचार्य 
प्रुम्न व योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत, 
संस्कृत-वाउमय वयोग की शिक्षा ; यहाँ रहते 
हुए आत्मानुशासन और ध्यानमग्नता का 
अभ्यास; आर्य समाज के संस्थापक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित 
श्रीअरविन्द की पुस्तक यौगिक साधन ने उनको 
गहराई तक प्रभावित किया; संन्यास लेने का 
संकल्प 


(6 अगस्त) महर्षि दयानन्द ग्राम, हरिद्वार में 
पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना; ओषधि- 
निर्माण के लिए आचार्य बालकृष्ण के साथ 
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना; कोफी 
अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में व्याख्यान देने 
हेतु आमंत्रित, इंग्लैण्ड में पतंजलि योगपीठ की 
स्थापना; (दिसम्बर ) एड्सको समाप्त करने के 
लिए स्कूलों में सेक्स-शिक्षा के स्थानपर योग- 
शिक्षा लागू किए जाने पर जोर 


कलिंगइंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, 
भुवनेश्वर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि 


भ्रष्टाचार, गरीबी, भूख, अपराध और शोषणमुक्त 
भारत का निर्माण करने के लिए दिल्ली में भारत 
स्वाभिमान न्यास का पंजीकरण 


उत्तरप्रदेश के देवबन्द मुसलमानों को सम्बोधित 
किया 


कुपालु आश्रम के महन्त स्वामी शंकरदेव से 
दीक्षा लेकर संन्यास- ग्रहण, ' स्वामी रामदेव 
के नाम से प्रसिद्ध ; जींद जिले में आचार्य 
धर्मवीर के कल्व गुरुकुल में संस्कृत 
व्याकरण, योग, दर्शन, वेद और उपनिषदों में 
आचार्य ( स्नातकोत्तर) की उपाधि ली ; हरिद्वार 
के गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में प्राचीन 
भारतीय ग्रंथों का अध्ययन; हरियाणा के 
ग्रामीणों को योग की नि:शुल्क शिक्षा देना 
प्रारम्भ; हिमालय की यात्रा और गंगोत्री 
ग्लेशियर में योगाभ्यास; 995 में आचार्य 
कर्मवीर एवं आचार्य बालकृष्ण के साथ 
मिलकर कृपालु बाग आश्रम, हरिद्वार में दिव्य 
योग मन्दिर ट्रस्ट की स्थापना 


योग शिविर लगाना आरम्भ; आस्था चैनल से 
जुड़कर योग-कार्यक्रमों का दैनिक प्रसारण 
प्रारम्भ 


पक 4६ 
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रु 
भ्रष्टाचार एवं काला धन मुद्दे पर दिल्ली हवाईअड्डे 
पर 4 केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात 


भारत स्वाभिमान पार्टी का गठन 


एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा ने डी.एससी. 
(ऑनर्स) की मानद उपाधि प्रदान की 
डी.वाई. पाटील यूनिवर्सिटी ने डी.एससी. 
(ऑनर्स) की मानद उपधि प्रदान की 


काले धनकी वापसी को लेकर दिल्ली के रामलीला 
मैदानमें 65,000 सत्याग्रहियों के साथ भ्रष्टाचार 
मिटाओ सत्याग्रह एवं अनशन; पुलिस ने आँसू 
गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग किया, स्वामी 
रामदेव मंच से कूदे 


गिरफ्तारी एवं सरकारी गेस्ट हाउस में रखे 
गये; 5 दिनों के लिए दिल्ली आने पर रोक 


श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में “तरुण 
क्रान्ति पुरस्कार प्रदान किया गया 

हरिद्वार में 'आचार्यकुलम्‌' की स्थापना 

दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में उपवास 


बायोगैस, पशु-आहार, खाद, बीज व विषमुक्त 
खेती पर साझा कार्य करने के लिए पतंजलि 
बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट और भाभा एटॉमिक 
रिसर्च सेंटर के बीच अनुबंध 


महाराष्ट्र के राज्यपाल के .शंकरनारायण द्वारा 
श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती नेशनल एमिनेन्स 
अवार्ड प्रदान किया गया 


भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली के रामलीला मैदान 
में जनसभा का आयोजन 
दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के 
आन्दोलन में सहभागिता 


लन्दन के हिश्रो हवाई अड्डे पर 8 घंटों तक 
अज्ञात कारणों से रोके गये 


कनखल के दिव्य योग मन्दिर से स्वच्छ भारत 
अभियान की शुरूआत; स्वच्छ भारत अभियान 
के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश को गोद लेने 
की घोषणा 


हरियाणा के राज्यपाल द्वारा योग और आयुर्वेद 
का ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त एवं हरियाणा के 
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया जिसे 
स्वामी रामदेव ने अस्वीकार किया! 
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हि 


गुंजन अग्रवाल 


रत में योग की परम्परा सनातन काल से चली आ रही है। सनातन धर्म में भगवान्‌ शिव को प्रथम योगी 
माना गया है ।ब्रह्मा के मानसपुत्रों ने इसे भारतवर्ष में प्रचारित-प्रसारित किया | सनातन धर्म में इसे केवल 
शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु परमात्मा से साक्षात्कार की प्रक्रिया माना गया | इसे षड्दर्शनों में एक माना 
गया है | भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा 
था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार 
परम्परा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना; किन्तु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस प्रथिवीलोक 
से लुप्तप्राय हो गया। आज से लगभग 3300 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र ग्रंथ लिखकर योगविद्या 
को सुव्यवस्थित रूप दिया | गुरु-शिष्य परम्परा से यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित 
होता गया। बौद्ध गुरुओं के द्वारा यह भारत से बाहर प्रचारित हुआ। योग पर हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं | 
महर्षि पतंजलि के बाद बहुत-से ऋषियों और योगगुरुओं ने अच्छी तरह से किए गए अभ्यासों और 
साहित्य के माध्यम से इस विषय को संरक्षित करने और इसका विकास करने में महान्‌ योगदान दिया। 
महर्षि पतंजलि से लेकर आज तक प्रमुख योगगुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से योग संसारभर में फैला 
है | यहाँ हम विगत चार शताद्ियों में हुए प्रमुख योगगुरुओं की संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं | 
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॥ पतंजलि 
((300 ई.पू ) 


| योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन। बा 
यो5पाकरेत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतो5स्मि॥ के. ॥' े 
अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि के लिए योग, वाणी की शुद्धि के लिये. & 20 // ८ 
व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिये बैद्यकशास्त्र के ऋषि 9 
पतंजलि को प्रणाम। 

शेषनाग के अवतार कहे जानेवाले महर्षि पतंजलि भारत की प्राचीन योगविद्या के 
उद्धारकर्ता माने जाते हैं। पतंजलि ने विभिन्‍न प्राचीन ग्रंथों में बिखरे हुए योग-संबंधी विचारों 
का संग्रहकर एवं उनको अपनी प्रतिभा से संपादितकर “योगसूत्र' नामक ग्रंथ की रचना की। 
हिंदू-धर्म के षड्दर्शनों के अंतर्गत “योगदर्शन' पर योगसूत्र-जैसा तर्कसम्मत, गम्भीर एवं 
सर्वांगीण ग्रंथ संसार में दूसरा नहीं है। योगसूत्र के सिद्धान्तों के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध 
ही योग है। इन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से होता है। चंचल चित्तवृत्तियों 
को रोकने एवं योगसिद्धि के लिए पतंजलि ने 4 साधनों का कथन किया है- यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अभ्यास, ईश्वरप्रणिधान, समाधि और 
विषयविरक्ति। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टध्यायी पर “व्याकरणमहाभाष्य' नामक विख्यात 
टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने चरकसंहिता पर 'पातंजलवार्तिक' नामक ग्रंथ की 
रचना की थी। पतंजलिरचित “वातस्कन्ध-पैत्तस्कन्धोपैत-सिद्धान्तसारावछी' नामक ग्रंथ 
लन्दन के इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। पतंजलि द्वारा कनिष्क की पुत्री को 
रोगमुक्त करने का निर्देश प्राप्त है। पतंजलि ने रसशास्त्र पर भी एक ग्रंथ लिखा था। 

पतंजलि के महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग और चन्द्रगुप्त मौर्य की राजसभा का निर्देश प्राप्त 
है (महाभाष्य, 4.4.68 ) | पतंजलि ने उल्लेख किया है पुष्यमित्र राजा का यज्ञ चालू है। इस 
आधार पर विद्वानों ने पतंजलि को पुष्यमित्र का समकालीन घोषित किया है। पुष्यमित्र का 
समय 4300 ई.पू. अथवा 95-442 ई.पू. है। रामभद्र दीक्षित ने अपने पतंजलिचरितम्‌ 
(बम्बई, 934 ) नामक काव्य-ग्रंथ में उछ्ेख किया है कि आद्य शंकराचार्य के दादागुरु 
आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे। 

वस्तुतः पतंजलि के योग का महत्त्व इसलिए अधिक है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही 
योगविद्या को सुव्यवस्थित रूप दिया। पतंजलि के अष्टंगयोग में धर्म और दर्शन की समस्त 
विद्या का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही शरीर और मन के विज्ञान को पतंजलि ने 
योगसूत्र में अच्छे से व्यक्त किया है। 


त्रैलंग स्वामी (4607-887) 

महान्‌ हठयोगी तैलंग स्वामी का 
जन्म विशाखापट्टनम्‌ के खोलिया 
नामक गाँव में हुआ था। बचपन से 
ही इनका झुकाव वैराग्य की ओर 
था, लेकिन माता के आग्रह पर 
उन्होंने विवाह कर लिया। 48 वर्ष 
की अब्स्था में माँ के निधन के 
पश्चात्‌ पुनः इनका झुकाव वैराग्य 
की ओर हुआ। श्मशान के जिस 


साथ भ्रमण के लिए ले गए। अब इनका नाम दीक्षा के पश्चात्‌ 
त्रैलंग स्वामी हुआ। साधना के द्वारा इनको ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ प्राप्त 
हुईं। विभिन्‍न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी नेपाल चले 
आए और शताधिक वर्षों तक कठोर साधना की। तत्पश्चात्‌ वह 
तिब्बत गए. और बहुत वर्षों तक मानसरोवर में योगाभ्यास किया। 
साधना पूर्ण करने के उपरान्त 4737 में ये काशी आये और 
दशाश्वमेध घाट पर योगाश्रम बनवाकर 887 ई. तक रहे। काशी 
में ये घोर जाड़े की ऋतु में भोजन और निद्रा का त्याग करके दो- 
दो, तीन-तीन दिन तक गंगाजी के जल पर पड़े रहते और कठिन- 
से-कठिन गर्मी में तपे हुए पत्थरों पर बैठे रहते। स्वामी योगानन्द ने 


स्थान पर माँ की क्रिया हुई थी, 
वहीं ये रहने लगे। परिवारवालों ने इनके लिए वहीं एक कुटिया 
बनवा दी एवं ये वहीं साधना करने लगे। लगभग 70 वर्ष की उग्र 
में भागीरथ नाम एक योगीराज इनके पास आए एवं इनको अपने 


अपनी विख्यात पुस्तक “द ऑटोबायोग्रॉफी ऑफ योगी' के 34वें 
परिच्छेद में त्रेलंग स्वामी के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया 
है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी काशी में त्रैलंग स्वामी से मिले थे 
और उनको “काशी के चलते-फिरते शिव' की संज्ञा दी थी। 
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हा भारत के महान्‌ 
योगी, सिद्ध महापुरुष देवरहा 
बाबा पूज्य महर्षि पतंजलि 
द्वारा प्रतिपादित अष्टांगयोग में 
स््ज् पारंगत थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, 
५ कल महामना मदनमोहन मालवीय, 
, जवाहरलाल नेहरू, 
 लालबहादुर शास्त्री, राजर्षि 
पुरुषोत्तरदास टण्डन, इन्दिरा 
गाँधी, राजीव गाँधी, अटल 
« विहारी वाजपेयी, अशोक 
सिंहल-जैसी विभूतियों ने पूज्य देवरहा बाबा के समय-समय पर 
दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। देवरहा बाबा की 
वास्तविक आयु ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहास की टूटी कड़ियों को 
जोड़ने से उनकी आयु लगभग ढ़ाई सौ वर्ष ज्ञात होती है। बाबा ने 
हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर साधना की। वहाँ 
से वह पूर्वी उत्तरप्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वर्षो 
निवास करने के कारण उनका नाम 'देवरहा बाबा' पड़ा। देवरिया 
जनपद के सलेमपुर तहसील में महल (एक छोटा शहर ) से लगभग 
एक कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर रहकर 
वह भक्तों को राममंत्र की दीक्षा के साथ गोसेवा और भगवद्भक्ति 
में रत रहने की प्रेरणा देते थे। 

देवरहा बाबा ने योगविद्या के जिज्ञासुओं को हठयोग की दसों 
मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वह ध्यानयोग, नादयोग, लययोग, 
प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन- 
पद्धतियों का गूढ़ विवेचन किया करते थे। 
देवराहा बाबा ने जीवनभर अन्न का सेवन नहीं किया। वह 
सिर्फ दूध, शहद और नारियल का पानी पीकर रहते थे। बाबा 
अपने पास आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और 
सबको कुछ-न-कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए 
बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और 
उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे 
जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। उनके आस- 
पास उगनेवाले बबूल के पेड़ों में काँटे नहीं होते थे। चारों तरफ 
सुगंध-ही-सुगंध होती थी। देवराहा बाबा जल पर चल लेते थे और 
इन्होंने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए कभी भी सवारी 
नहीं की और न ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा 
गया। यमुना में वह 30 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकते थे। 
उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली 
जानवरों को वह पलभर में काबू कर लेते थे। वह नहीं चाहते तो 
रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर 
नियंत्रण था। 

बाबा ने वृन्दावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर चार वर्ष 
तक साधना की। सन्‌ 4990 की योगिनी एकादशी (१9 जून) के 
पावन दिन वह ब्रह्मलीन हो गये। उन्हें मचान के पास ही यमुना 
की पवित्र धारा में जलसमाधि दी गई। 


श्यामा चरण लाहिड़ी (828-895) 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के उच्च 
कोटि के साधक 
श्यामाचरण लाहिड़ी का 
जन्म बंगाल के नदिया जिले 
की प्राचीन राजधानी 
कृष्णनगर के निकट धरणी 
नामक ग्राम के एक संभ्रांत 
ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
तीन-चार वर्ष की आयु में 
$ ही वे प्रायः बालू में केवल 
जै: * 0 सिर बाहर और अन्य सारा 
शरीर बालू के अंदर रखते हुए एक विशिष्ट योगासन में बैठे दिखाई 
देते थे। इनका पठन-पाठन काशी में हुआ। बालक लाहिड़ी ने 
काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की। उन्होंने 
जयनारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच तथा 
अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और वेदों का गम्भीर अध्ययन किया। 
उनका शरीर सुडौल, स्वस्थ तथा बलिष्ठ था। तैराकी तथा शारीरिक 
पटुता के अनेक कार्यों में वह निष्णात थे। 

सन्‌ 4854 में तेईस वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय दानापुर 
में ब्रिटिश सरकार के मिलिटरी इंजिनियरिंग विभाग में लेखापाल 
के पद पर नियुक्त हुए। अपने सेवाकाल में अनेक बार उनकी 
पदोन्नति हुई । कुछ समय के लिए सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले 
के रानीखेत नामक स्थान पर भेज दिए गए। हिमालय की इस 
उपत्यका में गुरुप्राप्ति और दीक्षा हुई। इनके अनेक शिष्यों में 
युक्तेश्वर गिरि, केशवानन्द और प्रणवानन्द ने उनके संबंध में 
प्रकाश डाला है। दीक्षा के बाद भी इन्होंने कई वर्षों तक नौकरी 
की और इसी समय से गुरु की आज्ञानुसार लोगों को दीक्षा देने 
लगे थे। 

सन्‌ 4880 में पेंशन लेकर आप काशी आ गये। इनकी गीता 
की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने 
वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योगदर्शन और अनेक संहिताओं की 
व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता 
यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिरशांति प्राप्त कर 
योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। इन्होंने अपने 
सहज आडंबररहित गार्हस्थ्य जीवन से यह प्रमाणित कर दिया था। 
धर्म के संबंध में बहुत कट्टरता के पक्षपाती न होने पर भी ये प्राचीन 
रीति-नीति और मर्यादा का पूर्णतया पालन करते थे। शास्त्रों में 
इनका अटूट विश्वास था। 

जब ये रानीखेत में थे तब अवकाश के समय शून्य विजन में 
पर्यटन पर प्राकृतिक सौंदर्यनिरीक्षण करते। इसी भ्रमण में दूर से 
अपना नाम सुनकर द्रोणगिरि नामक पर्वत पर चढ़ते-चढ़ते एक ऐसे 
स्थान पर पहुँचे जहाँ थोड़ी-सी खुली जगह में अनेक गुफाएँ थीं। 
इसी एक गुफा के करार पर एक तेजस्वी युवक खड़े दीख पड़े। 
उन्होंने हिंदी में गुफा में विश्राम करने का संकेत किया। इसके बाद 
पूर्वजन्मों का वृत्तांत बताते हुए शक्तिपात किया। बाबा जी से दीक्षा 
का जो प्रकार प्राप्त हुआ, उसे क्रियायोग कहा गया है। क्रियायोग 
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ही, विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है। यह विधि 
पूर्णतया शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुंजी है। गीता में कर्म, 
ज्ञान, सांख्य इत्यादि सभी योग हैं और वह भी इतने सहज रूप में 
जिसमें जाति और धर्म के बंधन बाधक नहीं होते। लाहिड़ी 
महाशय हिंदू, मुसलमान, ईसाई- सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा 
देते थे। वह अन्य धर्मावलंबियों से यही कहते थे कि आप अपनी 
धार्मिक मान्यताओं का आदर और अभ्यास करते हुए क्रियायोग 
द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पात्रानुसार भक्ति, ज्ञान, कर्म और 
राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों के अनुसार साधना 
करने की प्रेरणा देते। उनके मत से शास्त्रों पर शंका अथवा विवाद 
न कर उनका तथ्य आत्मसात्‌ करना चाहिए। अपनी समस्याओं के 
हल करने का आत्मचिन्तन से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। 


स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस (853-937) 


स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस 
योगशास्त्र में महान्‌ पारंगत 
सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने 
योग को विज्ञान कहा और 
बताया कि इसके 
सूर्यविज्ञान, चन्द्रविज्ञान, 
नक्षत्र विज्ञान, स्वरविज्ञान, 
वायुविज्ञान, _ देवविज्ञान 
आदि कई भेद हैं। 
सूर्यविज्ञान के क्षेत्र में इनकी 
उपलब्धि इतनी असाधारण 
0७%0*%छत्य. थी कि वह सूर्य की किरणों 
को एक साधारण लेंस द्वारा रूमाल, रूई आदि पर संकेन्द्रित कर 
मनोवांछित धातुओं, मणियों तथा अन्य पदार्थों का सृजन करने में 
समर्थ थे। यह सब उन्होंने तिब्बत-स्थित दिव्य आश्रम ज्ञानगंज में 
१2 वर्षों के अध्ययन के उपरान्त सीखा। स्वामी जी ने अंग्रेजों से 
प्रताड़ित निराश भारत के मन में आशा व उत्साह का एक नया दीप 
जलाया जिससे भारत पुनः अपने ज्ञान, विज्ञान, योग एवं तप 
साथनाओं के द्वारा पूरे विश्व में जगह्डुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर सके। इसी प्रेरणा से लाखों लोग योग व तप के महान्‌ 
पथ पर चलने के लिए संकल्पित हुए। योग व तन्त्र के परम विद्वान्‌ 
महामहोपाध्याय आचार्य गोपीनाथ कविराज इन्हीं के शिष्य थे। 
परमहंस योगानन्द ने अपनी पुस्तक 'ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी' 
में इन्हें (गंध बाबा' के नाम से सम्बोधित किया है। प्रसिद्ध अंग्रेज 
पत्रकार पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक “गुप्त भारत की खोज' में 
इनकी शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया है। स्वामी विशुद्धानन्द 
शून्य से अंगूर, मिठाइयाँ उत्पन्न कर लेते थे। यहाँ की सामग्री को 
तिब्बत भेज देते थे, मुझझाए फूलों को हरा-भरा कर देते थे। बचपन 
से ही इनको साधुओं के दर्शन व सत्संग व एकान्त-सेवन में विशेष 
रुचि थी। जब भी अवसर मिलता, ये गाँव के पास श्मशान में एक 
वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। इनकी आसाधारण बाल्य 
प्रवृत्तियों से लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि यह बालक 
अवश्य ही आगे चलकर कोई सिद्ध महापुरुष बनेगा। इन्होंने 
नवद्वीप के तत्कालीन विख्यात विद्वान्‌ पं. विद्यारत्न से थोड़े ही 


समय में संस्कृत व शास्त्रों का उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
बाद में कुछ योगियों द्वारा वे तिब्बत ले जाए गए जहाँ उन्होंने 
अनेक वर्ष रहकर योग और सूर्यविज्ञान का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त 
किया। दण्डी और संन्यासी जीवन के आठ वर्षों में इन्होंने सम्पूर्ण 
भारतवर्ष का पर्यटन किया और अपनी साधना को और भी परिपृष्ट 
किया। स्वामीजी हठयोग के अंतर्गत अत्यन्त कठिन “नाभि धौति' 
क्रिया में पारंगत थे। इस क्रिया के द्वारा शरीर शून्यमय हो जाता है। 
इससे शरीर को संकुचित तथा प्रसारित करने की क्षमता आ जाती 
है। एक रोमकृप में से होकर किसी बड़े पदार्थ को भी शरीर के 
भीतर फँसाया जा सकता है अथवा बाहर निकाला जा सकता है। 
इस प्रक्रिया द्वारा स्वामी जी ने अपनी देह में प्रायः 400 स्फटिक 
गोलक तथा मस्तिष्क में बाणलिंग, शालिग्राम यथास्थान सजाकर 
रखे थे। प्रयोजन पड़ने पर पूजा आदि के लिए वे उनको बाहर 
निकाल लेते तथा क्रियादि के उपरान्त फिर भीतर घुसा देते। बड़े- 
बड़े स्फटिक गोलक रोमहिद्रों में से देह के भीतर प्रविष्ट करते हुए 
उन्हें अनेक शिष्यों-भक्तों ने स्वयं देखा था। शरीर के एक भाग में 
प्रविष्ट कराके वे उसी वस्तु को भीतर-ही-भीतर देह के दूसरे भाग 
में ले जाते थे। कभी-कभी संकोच-प्रसार करते समय एक-दो 
स्फटिक अपने आप देह से बाहर छिटक जाते थे। जिसके कारण 
उग्र तथा विशुद्ध पद्म-गंध वातावरण में फैल जाती थी। क्रिया-पूजा 
के समय बाबा की देह के भीतर भयानक ताप तथा विद्युत्‌ शक्ति 
जाग्रत्‌ हो उठती। उस समय देह को ठण्ढा रखने के लिए वह दो 
सर्पों को अपनी देह पर लपेट लेते थे। इस प्रकार ज्ञानगंज में स्वामी 
जी ने मंत्र, तपस्या तथा समाधि द्वारा अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं 
जिसका प्रयोग वह लोकहित में किया रते थे। आग्रह तथा प्रार्थना 
से वे जनसामान्य के क्लेश व रोग दूर कर दिया करते थे। 


स्वामी विवेकानन्द (863-902) 


पाश्चात्य जगत्‌ को भारतीय 
योग, अध्यात्म और 
वेदांतदर्शन से अभिभूत 
करनेवाले विश्ववंद्य स्वामी 
विवेकानन्द का जन्म 42 
जनवरी, 4863 को 
कलकत्ता में हुआ था। 
उनका मूल नाम नरेन्द्रनाथ 
दत्त था। संगीत, साहित्य 
और दर्शन में उनकी विशेष 
रुचि थी। तैराकी 

मनन घुड़सवारी, क्रिकेट और 
कुश्ती उनका शौक था। भारतीय और पाश्चात्य- दोनों शैलियों में 
वह नियमित व्यायाम किया करते थे। उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातक 
की शिक्षा प्राप्त की थी। विद्यार्थी-जीवन में वह दक्षिणेश्वर काली 
मन्दिर के पुजारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सम्पर्क में आये और 
उनके शिष्य बन गये। परमहंस के निधन के पश्चात्‌ उन्होंने संन्यास 
ले लिया और 'स्वामी विविदिशानन्द' कहलाये। उन्होंने 
आसेतुहिमाचल सम्पूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। खेतड़ी के महाराज 
अजीत सिंह बहादुर के अनुरोध पर उन्होंने स्वामी विवेकानन्द' 


ढी कोर | जून, 206 


नाम धारण किया। 4892 में उन्होंने कन्याकुमारी में महासागर के 
मध्य तीन दिनों तक तपश्चर्या की। वहीं उन्हें शिकागो में आयोजित 
होनेवाले विश्व धर्म संसद के विषय में जानकारी मिली और वहाँ 
जाने का निश्चय किया। सितम्बर, 4893 में 48 दिनों तक 
आयोजित इस सम्मेलन में वह दिग्विजयी हुए। भगवा वस्त्रधारी, 
सुडौल शरीरवाले स्वामजी की पश्चिमी मीडिया ने खूब सराहना की 
और उन्हें “साइक्लोनिक हिंदू” कहा। विवेकानन्द ने अनेक देशों 
की यात्राएँ कीं जहाँ उन्हें प्रचुर सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 4897 
में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4899 में उन्होंने पुनः 
पश्चिमी जगत्‌ की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश 
फ़ैलाया। 

विवेकानन्द हिंदू-धर्म के एक प्रसिद्ध वक्ता होने के साथ एक 
प्रसिद्ध योगी भी थे। उन्होंने पातंजल योगदर्शन पर विख्यात टीका 
लिखी। विदेशों में उन्होंने भारतीय योगदर्शन पर अनेक व्याख्यान 
दिए, जिसे पाश्चात्य श्रोताओं ने काफी सराहा। विवेकानन्द पर 
वेदांतदर्शन, बुद्ध के आधष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का 
गहरा प्रभाव था। परन्तु वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को 
मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
उनके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। योग की अन्तिम 
अवस्था राजयोग पर विवेकानन्द के मौलिक विचार थे और इस 
पर उन्होंने ग्रंथ की भी रचना की। विवेकानन्द के अनुसार प्रत्येक 
जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतःप्रकति को वशीभूत करके 
अपने इस ब्रह्मभाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। 
कर्म, उपासना, मनःसंयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, एक से 
अधिक या सभी उपायों का सहारा लछेकर अपने ब्रह्मभाव को व्यक्त 
करो और मुक्त हो जाओ। बस, यही धर्म का सर्वस्व है। मत, 
अनुष्ठान-पद्धतियाँ, शास्त्र, मन्दिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप 
तो उसके गौण अंग-प्रत्यंगमात्र हैं। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 
जुलाई 4902 को विवेकानन्द ने मुक्त प्राप्त की। 


श्रीअरविन्द (872-950) 


महान्‌ क्रान्तिकारी और 
कालान्तर में महान्‌ योगी 
श्रीअरविन्द का जन्म 
कलकत्ता में 45 अगस्त, 
4872 को हुआ था। उनके 
पिता कृष्णधन घोष पश्चिमी 
सभ्यता के रंग में रँगे हुए 
थे। इसलिए उन्होंने 
_ अरविन्दको दो बड़े भाइयों 
: के साथ दार्जिलिंग के एक 
अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के 
लिए भेज दिया। बाद में 
उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैण्ड भेज दिया गया। वहाँ केवल 8 वर्ष 
की अवस्था में आई सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और अनेक 
यूरोपीय भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। अंग्रेजों की नौकरी न 
करने के उनके निर्णय से बड़ौदा नरेश बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 
अरविन्द को अपना निजी सचिव नियुक्त कर लिया। अतः अरविन्द 


भारत लौट आये। अरविन्द ने कुछ समय तक तो यह कार्य किया, 
किन्तु फिर अपनी स्वतंत्र विचारधारा के कारण नौकरी छोड़ दी। 
वह बड़ौदा कॉलेज में पहले प्रोफेसर बने और फिर बाद में वाइस 
प्रिंसिपल भी बने। सन्‌ 905 में बंगाल-विभाजन से आहत होकर 
अरविन्द ने विभिन्‍न समाचार-पत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक 
प्रभावशाली लेख लिखे। उनके लेखों से जनजागृति आयी। ब्रिटिश 
सरकार उनके इस क्रियाकलापों से चिंतित हो गई और अलीपुर 
बम काण्ड के अंतर्गत 02 मई, 4908 को उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया। उन्हें एक वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। जेल में 
ही उन्हें हिंदुत्व एवं हिन्दू-राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक 
अनुभूति हुई। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चितरंजन दास ने 
मुकदमे की पैरवी की थी। उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर 
अरविन्द को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित करा दिया। जेल से 
छूटने पर उत्तरपाड़ा में अरविन्द का एक प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ। दो वर्ष के बाद अरविन्द दक्षिण-पूर्वी भारत में फ्रांसीसी 
उपनिवेश पाण्डिचेरी चले गए जहाँ उन्होंने आध्यात्मिक विकास के 
अन्तरााष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में एक आश्रम की स्थापना 
की, जिसकी ओर विश्वभर के छात्र आकर्षित हुए। 

पाण्डिचेरी आने पर अरविन्द प्रथम दिन से ही योगाभ्यास में 
अधिकाधिक तह्लीन होते गए और राजनीति से पूर्णरूपेण संबंध- 
विच्छेद कर लिया। अपने एकान्तवाद में भी श्रीअरविन्द जगत्‌ तथा 
भारत में घटनेवाली सभी घटनाओं का बड़ी सूृक्ष्मता से निरीक्षण 
करते रहे और जब कभी आवश्यकता हुई सक्रिय हस्तक्षेप भी 
किया, परंतु केवल आध्यात्मिक बल और मौन आध्यात्मिक क्रिया 
के द्वारा ही। श्रीअरविन्द ने समग्र योग-पद्धति का न केवल विकास 
किया, बल्कि उसे पूर्णता भी प्रदान की। उनके अनुसार इन तरीकों 
से लोग उच्चतर चेतन अवस्था को प्राप्त कर पायेंगे। श्रीअरविन्द ने 
चार योगों की चर्चा की है- ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और 
राजयोग। श्रीअरविन्द ने इन योगसिद्धि में तीन विधियों की पहचान 
की है। पहली विधि में जीवन के समस्त तत्त्वों को दैवतत्त्व के 
समक्ष समर्पण किया जायेगा; दूसरी विधि में चेतना का महान्‌ 
बौद्धिक परिमण्डल की ओर प्रचलन होगा जिसमें महान्‌ बौद्धिक 
परिमण्डल की शक्ति तथा उसका प्रकाश चेतना स्वयं में ग्रहण कर 
लेगी तथा तीसरी विधि में शक्तियुक्त तथा प्रकाशयुक्त चेतना पुनः 
धरती की ओर लौटेगी। श्रीअरविन्द का हृढ़ विश्वास था कि संसार 
के दुःख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता 
है जिसकी प्राप्ति केवल योग द्वारा ही संभव है। वह मानते थे कि 
योग से ही नयी चेतना आ सकती है। श्रीअरविन्द ने योग-साधना 
पर मौलिक ग्रन्थ लिखे। उनकी योग-साधना पद्धति के अनुयायी 
सब देशों में पाए जाते हैं। श्रीअरविन्द ने 4940 में ही भारत की 
स्वतन्त्रता के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट दिया था- “चार वर्ष 
बाद युद्धों , जगद्व्यापी महापरिवर्तनों एवं क्रान्तियों का एक लम्बा 
काल आरम्भ होगा जिसके पश्चात्‌ भारत अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
लेगा। स्वाधीनता शीघ्र ही आ रही है और कोई चीज उसे रोक नहीं 
सकती।' श्रीअरविन्द के 75वें जन्मदिवस 45 अगस्त, 4947 को 
भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। उस दिन उन्होंने भारत के पुनः 
अख्ण्ड होने की भविष्यवाणी की थी। 05 दिसम्बर, 4950 को 
श्रीअरविन्द ने महासमाधि ले ली। पूरे 44 घंटे तक उनके शरीर 
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रह किसी प्रकार का विकार नहीं आया था। 


स्वामी कुवलयानन्द (883-8 अप्रैल 966) 


गुजरात में जन्मे 
कुवलयानन्द (जगन्नाथ 
गणेश गुने ) को मुख्य रूप 
से योग के वैज्ञानिक 
आधारों के मार्गदर्शक 
शोध के लिए जाना जाता 
है। बम्बई और बड़ौदा से 
पढ़ाई के बाद वह 
औीज  ुलघ स्वाधीनता आंदोलन का 
& सती 27 ५५७०-०७ हिस्सा हो गए थे। 
हिला ली न शीअरविन्द 
से प्रभावित थे और बाद में 
टिव्ठक के होमरूल आन्दोलन में शामिल हो गये थे। इसी दौरान 
भारतीय संस्कृति का पठन-पाठन करते हुए 4907 में उनका 
परिचय बड़ौदा के जुम्मम दादा व्यायामशाला से हुआ। यहाँ 
मानिकराव दादा ने उन्हें तीन साल शरीर के भारतीय शास्त्र से 
उनका शुरूआती परिचय करवाया। लेकिन उनके जीवन में योग 
के विधिवत्‌ प्रवेश की शुरूआत हुई 499 में जब बड़ौदा में 
पहली बार उनकी मुलाकात बंगाली योगी परमहंस माधवदास से 
हुई और यहाँ से कुबलयानन्द के जीवन की दिशा बदल गयी। 
स्वामी कुबलयानन्द योग को आधुनिक वैज्ञानिक कसौटी पर 
कसकर इसका प्रसार करना चाहते थे ताकि योग के चिकित्सकीय 
पहलू को लोगों के सामने लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने 
4924 में दुनिया का पहला योग शोध-संस्थान 'कैवल्यधाम' 
स्थापित किया। बम्बई-पूना के मध्य स्थित लोनावाला में स्थापित 
कैवल्यधाम ने एक शोध-पत्रिका “योग मीमांसा' का प्रकाशन भी 
शुरू किया जो पूरी तरह से योग के चिकित्सकीय पहलू को 
समर्पित है। स्वामी कुवलयानन्द ने जिस योग क्रांति के बीज बोए 
थे, वे समय के साथ पहल्लवित होते रहे और आज पूरब में चीन से 
लेकर पश्चिम में कनाडा तक कैवल्यधाम योग पर एक प्रामाणिक 
संस्था के रूप में कार्यरत है। 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती (887-963) 


महायोगी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती वेदान्त के महान्‌ 
आचार्य और सनातन धर्म के 
विख्यात प्रवक्ता थे। उनका जन्म 
तमिलनाडु में अप्यायार दीक्षित 
वंश में हुआ था। उन्होंने बचपन 
से ही वेदान्त का गहन अध्ययन 
और अभ्यास किया। इसके बाद 
उन्होंने चिकित्साविज्ञान का 
अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
मलेशिया में डॉक्टर के रूप में 
लोगों की सेवा की। 923 में 


उन्होंने अपना सबकुछ दान कर दिया और भारत आ गये। एक वर्ष 
उन्होंने तीर्थयात्रा में व्यतीत किया। 4924 में ऋषिकेश में स्वामी 
विश्वानन्द सरस्वती ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती रखा। स्वामी शिवानन्द डॉक्टर के तौर 
पर कई वर्षों तक रोगग्रस्त भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों की सेवा में 
लगे रहे। 4927 में उन्होंने एक निःशुल्क आरोग्यशाला की 
स्थापना की। 932 में उन्होंने शिवानन्दाश्रम और 4936 में 
'डिवाइन लाइफ सोसायटी' की स्थापना की। अध्यात्म, दर्शन और 
योग पर उन्होंने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की और भारत, 
यूरोप और अमेरिका में योग-केंद्र खोले। योग को उन्होंने अभूतपूर्व 
ऊँचाई पर पहुँचाया। वे दिमाग, दिल और शरीर के लिए ज्ञान, भक्ति 
और कर्मयोग का संतुलित प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने त्याग व 
निःस्वार्थ भाव से हजारों लोगों को ज्ञान, योग और साधना करना 
सिखाया। पूरे विश्व में उनके शिष्यों ने 437 शाखाओं के माध्यम 
से ज्ञान, ध्यान व योग को स्थापित किया है। 


तिरुमलई कृष्णमाचार्य (888-989) 
हैह ऋऋइका ताक ए 27 हुडुल बीसवीं शती में हठयोग के 
हर कै ) महान्‌ व्याख्याता, योग के 
$ .. पितामह माने जानेवाले 
और महान्‌ योगगुरु 
बी.के.एस. अयंगार और 
कृष्ण पट्टाभि जोयीस के 
गुरु, तिरुमलई कृष्णमाचार्य 
का जन्म कर्नाटक के 
चित्रदुर्ग में हुआ था। उनके 
पिता वेदों के प्रसिद्ध 
४ शिक्षक थे। 6 वर्ष की आयु 
ह में कृष्णमाचार्य का उपनयन 
संस्कार हुआ और उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में संस्कृत, वेद 
और अमरकोश का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। दस वर्ष की 
आयु में पिता की मृत्यु के बाद उन्हें परिवारसहित मैसूर आना पड़ा 
जहाँ उनके परदादा श्रीनिवास ब्रह्मतंत्र प्रकालस्वामी प्रकाली मठ 
के महंत थे। कृष्णमाचार्य ने कामराज संस्कृत महाविद्यालय और 
मठ में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मैसूर में वैदिक विद्वत्ता 
की परीक्षा उत्तीर्ण की। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतभ्रमण 
किया और षड्दर्शनों का अध्ययन किया। 4906 में वह काशी 
पहुँचे और उस अवधि के महान्‌ वैयाकरण ब्रह्मर्षि शिवकुमार 
शास्त्री के साथ तर्कशास्त्र और संस्कृत का अध्ययन किया। 4909 
में वह मैसूर वापस आ गये और प्रकाल मठ में वेदांत का अध्ययन 
किया। 4944 में वह पुनः काशी आये और क्वीन्‍्स कॉलेज में 
दाखिला ले लिया। बंगाल के वैद्य कृष्णकुमार के अधीन आयुर्वेद 
के अध्ययन के लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। उन्होंने श्रीबाबू 
भगवान दास से योग सीखा और पटना विश्वविद्यालय से सांख्ययोग 
की परीक्षा उत्तीर्ण की। 499 में वह योगेश्वर राममोहन ब्रह्मचारी 
की खोज में निकले जो नेपाल के परे हिमालय पर्वत में निवास 
करते बताए जाते हैं। जब उन्होंने वायसराय लॉर्ड इर्विन से अनुमति 
मांगी तो वायसराय ने उनसे अपने मधुमेह का उपचार करने को 
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५6 । कृष्णमाचार्य ने उन्हें 6 महीने में रोगमुक्त कर दिया। प्रसन्‍न 
होकर वायसराय ने उन्हें खर्च सहित तीन सहायकों के साथ योगी 
की खोज के लिए नेपाल और तिब्बत की यात्रा पर भेज दिया। 
कैलासपर्वत की गुफा में योगेश्वर राममोहन ब्रह्चारी से भेंट हुई। 
गुरु के सान्निध्य में कृष्णमाचार्य ने कैलास पर्वत में कई वर्ष 
बिताकर पतंजलि के योगसूत्रों, आसन एवं प्राणायामादि का 
अभ्यास किया। दक्षिण भारत लौटने के बाद कृष्णमाचार्य ने 4924 
में मैसूर के महाराजा के संरक्षण में योग विद्यालय खोला जहाँ वह 
4955 तक योग की शिक्षा देते रहे और योगमकरन्द, योगरहस्य, 
योगावली आदि पुस्तकों की रचना की। वह मैसूर नरेश के योग 
सलाहकार भी रहे। कृष्णमाचार्य एक योगाचार्य के साथ उपचारक 
भी थे। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनसे प्रेरणा लेकर दुनियाभर में 
कई योग संस्थान खुले। 4989 में सौ साल की उम्र में निधन होने 
से पहले उन्होंने ऐसे कई योग्य शिष्य तैयार कर दिए जिन्होंने देश- 
विदेश में योग की महत्ता को बढ़ाया। जिद्दू कृष्णमूर्ति और हैदराबाद 
के निजाम को भी उन्होंने योग सिखाया था। कृष्णमाचार्य ने अपने 
आखिरी दिनों तक हठयोग की विनियोग प्रणाली का अभ्यास किया 
और उसकी शिक्षा दी। कृष्णमाचार्य दर्शन, तर्क, योग, भाषाशास्त्र 
और संगीत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। उन्होंने दो-दो बार श्रीवैष्णव 
सम्प्रदाय के अध्यक्ष के पद को ठुकराया था। 


परमहंस योगानन्द (4893-952) 


पश्चिमी दुनिया में 
क्रियायोग का प्रसार 
करनेवाले महान्‌ योगी 
परमहंस योगानन्द का 
जन्म मुकुन्दलाल घोष 
के रूप में 5 जनवरी, 
893 को गोरखपुर में 
एक बंगाली परिवार में 
हुआ। योगानन्द के पिता 
भगवतीचरण घोष बंगाल 
नागपुर रेलवे में उच्च 
पदस्थ थे। योगानन्द 
अपने माता-पिता की चौथी सनन्‍्तान थे। उनके माता-पिता महान्‌ 
क्रियायोगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। जन्म के कुछ समय 
पश्चात्‌ उनकी माताश्री उन्हें लाहिड़ी महाशय के आशीर्वाद के लिए 
वाराणसी ले गयीं। लाहिड़ी महाशय ने बालक को महान्‌ योगी होने 
का आशीर्वाद दिया। योगानन्द जी में जन्म से ही ईश्वप्राप्ति की 
परमाकांक्षा बनी हुई थी। परमसत्य की खोज के क्रम में वह 
युक्तेधर गिरि जी के पास पहुँचे। सन्‌ 4945 में 40 वर्षों के 
आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बाद योगानन्द जी ने संन्यास का स्वामी 
पद ग्रहण किया। 

परमहंस योगानन्द ने युवकों की शिक्षा के लिए 948 में राँची 
में 'योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इण्डिया' की स्थापना की। 
१920 में उन्हें गुरु ने अमेरिका में हो रहे उदारवाद के विश्व धर्म 
सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा। सम्मेलन के पश्चात्‌ 
बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया में दिए गए उनके व्याख्यानों का 


अत्यंत उत्साह के साथ स्वागत हुआ और 4924 में उन्होंने सम्पूर्ण 
अमेरिका में दौरे करते हुए अनेक व्याख्यान दिये। अगले दशक में 
परमहंस जी ने व्यापक यात्राएँ कीं जिनमें उन्होंने अपने व्याख्यानों 
और कक्षाओं के दौरान हजारों नर-नारियों को ध्यान के यौगिक 
विज्ञान एवं संतुलित आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्रदान की। 

परमहंस योगानन्द के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन 
उनकी आत्मकथा 'द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी' में उपलब्ध है। 
उनकी यह कृति एक उत्कृष्ट पुस्तक सिद्ध हुई और 24 भाषाओं 
में अनुवादित हो चुकी है तथा अब विश्व तथा भारतभर में कई 
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक तथा सन्दर्भ- 
ग्रन्थ के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। 7 मार्च, 4952 को 
लॉस एंजिल्स में परमहंस योगानन्द ने महासमाधि ले ली। 
महासमाधि के 24 दिन बाद भी उनके शरीर में कोई विकृति नहीं 
आई। 24 दिनों के बाद उनके शरीर को काँसे के ताबूत में रखकर 
लॉस एंजिल्स में संरक्षित किया गया। मार्च 2002 में उनकी 
महासमाधि की 50वीं वार्षिकी पर उनके पार्थिव अवशेष को 
स्थायी समाधि-स्थल में प्रतिष्ठित किया गया। 


स्वामी देवमूर्ति (490।-2009) 


विदेशों में योग 
की ध्वजा 
फहराने वाले 

योगियों में स्वामी 
देवमूर्ति का नाम 
अग्रगण्य.. है। 
इनका जन्म 20 
मार्च, 4904 को 
हुआ और 27 
सितम्बर, 2009 
को १08 वर्ष की 
अवस्था में इनका 
देहां। हुआ। 
स्वामी देवमूर्ति 
ब-हाचाया , 
शाकाहार, ध्यान, नेति, नौली, प्राणायाम और मकरासन पर बहुत 
जोर देते थे। देवमूर्ति ने तीन वर्ष की अवस्था में योगाभ्यास शुरू 
किया था। 5 वर्ष की अवस्था में एक हिमालयन योगी मतिजी 
महाराज उन्हें अपने साथ हिमालय की गुफाओं में ले गए और योग 
के रहस्यों से अवगत कराया। सन्‌ 4958 में मतिजी ने देवमूर्ति को 
योग को पूरे विश्व में प्रचारित करने का आदेश दिया। जवाहरलाल 
नेहरू और इन्दिरा गांधी के योग-शिक्षक रहे देवमूर्ति ने विदेशों में 
20 टन वजनी ट्रक को अपने दांतों से खींचने और चार कारों को 
अपने एक हाथ से रोकने का कारनामा दिखाया था। 959 में 
उन्होंने हैम्बर्ग, जर्मनी में अनेक शो करके योगविद्या का अद्भुत 
प्रदर्शन किया था। उन्होंने भारत और यूरोप में अनेक योग-केन्द्र 
स्थापित किये। उनके मुख्य यूरोपीय शिष्यों- जैक के बोल्टन और 
जॉन आर. मोर ने 962 में इंग्लेण्ड में एक अंतरराष्ट्रीय योग केन्द्र 
की स्थापना की। 
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हे पट्टाभि जोयीस (95-2009) 


अष्टां गविन्यास 

योग नामक 
योगशैली . के 
अंतर राष्ट्रीय 
प्रशिक्षक और मैसूर 
में “अष्टांग योग 
अनुसंधान संस्थान' 
(सम्प्रति “कृष्ण 
पट्टाभि जोयीस 
अष्टांग योग 
संस्थान') के 
संस्थापक कृष्ण 
पट्टाभि जोयीस 
(गुरुजी) का जन्म 
गुरु पूर्णिमा, 4945 को मैसूर से 450 किलोमीटर दूर कौशिका 
गाँव में हुआ था। उनके पिता एक ज्योतिषी और लगभग सत्तर 
परिवारों के गाँव में पुजारी थे। कृष्ण पट्टाभि ने पाँच साल की उग्र 
से वेद और हिंदू रीति-रिवाजों का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। 
42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने विद्यालय में एक योग-प्रदर्शन 
में हिस्सा लिया। यहीं उनकी मुलाकात 20वीं शती के सबसे 
प्रतिष्ठित योगियों में से एक तिरुमलई कृष्णमाचार्य से हुई। 

कृष्ण से पूछताछ के बाद कृष्णामचार्य ने उनको अपने छात्र 
के रूप में लेने के लिए सहमति व्यक्त की और अगले दो सालों 
तक कृष्ण ने अपने परिवार से दूर रहकर योग का कठिन अभ्यास 
किया। 44 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 
इसी दौरान वह संस्कृत का अध्ययन करने के लिए घर से निकल 
गये। मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने नाम लिखाया जहाँ उन्होंने 
निष्ठापूर्वक कक्षाएँ कीं और योगाभ्यास जारी रखा। 

सन्‌ 4932 में उन्होंने विश्वविद्यालय में एक योग-प्रदर्शन में 
भाग लिया जहाँ मंच पर उनके गुरु कृष्णमाचार्य विद्यमान थे। इसी 
दौरान मैसूर के महाराजा श्रीकृष्ण राजेंद्र वोडेयार अचानक बीमार 
पड़ गये। कृष्ण पट्टाभि ने योग के माध्यम से उनको स्वस्थ किया। 
बदले में महाराजा ने राजमहल में उनके लिए योग-प्रदर्शनों, 
अध्ययन और अनुसंधान के लिए योगशाला की स्थापना की। 
शताधिक छात्र यहाँ योग सीखते थे। जून, 933 में उन्होंने विवाह 
किया। उनकी 3 सन्तानें हुईं जिन्होंने योग में ख्याति प्राप्त की। 

सन्‌ 4937 में महाराजा ने गुरुजी को संस्कृत विश्वविद्यालय 
में योग सिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने पहले योग विभाग की 
स्थापना की और 4973 में सेवानिवृत्ति तक विभागाध्यक्ष रहे। 
उसके बाद यह विभाग स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया। 4940 
में महाराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ कृष्णामचार्य के दीर्घ संरक्षण का 
अन्त हो गया। 4954 में जब उन्होंने मद्रास प्रस्थान किया, उस 
समय उनके केवल तीन समर्पित शिष्य थे- कृष्ण पट्‌टाभि, उनके 
दोस्त सी. महादेव भट्ट और केशवरमूर्ति। इनमें केवल कृष्ण 
पट्टाभि थे जिन्होंने अपने जीवन को मैसूर में कृष्णामचार्य की 
विरासत को आगे बढ़ाने में लगाया। 


सन्‌ 4948 में कृष्ण पट्‌टाभि ने योग के उपचारात्मक 
पहलुओं के साथ प्रयोग करने के लिए “अष्टांग योग अनुसंधान 
संस्थान' की स्थापना की। कई स्थानीय अधिकारियों, पुलिस 
प्रमुखों से कांस्टेबल तक और डॉक्टरों ने भी यहाँ योगाभ्यास 
किया। स्थानीय चिकित्सक भी कृष्ण पट्‌टाभि के पास अपने 
मधुमेह, हृदय-रोग और रक्तचाप के रोगियों को उपचार के लिए 
भेजा करते थे। 964 में बेल्जियम से आंद्रे वैन स्‍्लेइमजी नामक 
व्यक्ति वहाँ पहुँचे और दो महीनों तक उनसे योगाभ्यास सीखा। 
इसके तुरंत बाद वान स्लेइमजी ने प्राणायाम पर एक पुस्तक 
लिखी और विदेशियों के लिए अष्टांग योग की शुरूआत की। इस 
प्रकार आंद्रे उनके पहले विदेशी शिष्य बने जिन्होंने योग को 
पश्चिम में पहुँचाया। 974 के बाद अमेरिकियों ने भी योग 
अपनाया। 

कृष्ण पट्टाभि ने कृष्णमाचार्य के साथ पूरे भारत की यात्रा की 
और अनेक योगियों, विद्वानों से मुलाकात की तथा योग का 
प्रदर्शन किया। उन्होंने महान्‌ योगी स्वामी शिवानन्द और कांची 
के शंकराचार्य से मुलाकात की और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 
स्वामी कुवलयानन्द और स्वामी गीतानन्द से मित्रता की। कृष्ण 
पट्टाभि का अष्टांग भारतभर में बढ़ा, लेकिन विदेशी समुदाय तक 
4973 (इसी वर्ष वह संस्कृत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए) 
में पहुँचा जब उन्हें साओ पाउलो, ब्राजील के लिए आमंत्रित 
किया गया था। अगले वर्ष वह अष्टांग योग के प्रचार के लिए 
अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नार्वे, इंग्लैंड, 
ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में गये। 

अगले दो दशकों में पट्टाभि और अष्टांग योग धीरे-धीरे 
दुनियाभर में फैला और मैसूर आनेवाले छात्रों की संख्या में तेजी 
से वृद्धि हुई। 4998 में उन्होंने अपने निवास मैसूर के एक उपनगर 
गोकुलम्‌ स्थानांतरित किया, लेकिन लक्ष्मीपुरम्‌ संस्थान से शिक्षण- 
कार्य जारी रखा। 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्कूल 
खोलने का उनका स्वप्न पूरा हुआ जब उन्होंने फ्लोरिडा में एक 
योग-संस्थान प्रारम्भ किया। 


स्वामी चिदानन्द सरस्वती (96-2008) 


ऋषिकेश में डिवाइन 
लाइफ सोसायटी परमार्थ 
निकेतन के अध्यक्ष रहे 
स्वामी चिदानन्द 
सरस्वती को एक 
विख्यात ज्ञानी, योगी 
और आध्यात्मिक नेता 
के रूप में जाना जाता 
है। संन्यासपूर्व उनका 
नाम श्रीधर राव था। 
श्रीधर राव बाल्यावस्था 
से ही आध्यात्मिक 
भावना से ओतप्रोत थे। 
4938 में मद्रास के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज से स्त्रातक की उपाधि 
लेने के बाद 4943 में घर त्यागकर ऋषिकेश में स्वामी शिवानन्द 
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ह्प के आश्रम में आए। 948 में वह डिवाइन लाइफ सोसायटी 
के महासचिव बनाए गये। 40 जुलाई, 4949 को स्वामी शिवानन्द 
ने उन्हें संन्यास की दीक्षा देकर उनका नाम स्वामी चिदानन्द रखा। 
इसके बाद चिदानन्द ने सम्पूर्ण विश्व में अध्यात्म, योग व वेदांत का 
प्रचार-प्रचार करने के साथ कुष्ठरोगियों की सेवा की। 4963 में 
डिवाइन लाइफ सोसायटी के संस्थापक स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
के देहांत के बाद वह सोसायटी के अध्यक्ष चुने गये। 4993 में 
शिकागो में आयोजित द पार्लियामेंट ऑफ़ द वल्डर्स रिलीजंस में 
उन्हें हिंदू प्रतनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया। विश्व के अनेक 
देशों में उन्होंने अनेक अवसरों पर योग और अध्यात्म सम्मेलनों में 
भारत का नेतृत्व किया। योग, अध्यात्म और सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट 
कार्यों के लिए विश्व के अनेक देशों में उन्हें सम्मानित किया गया। 
स्वामी चिदानन्द ने योग और अध्यात्म पर लगभग 3 दर्जन पुस्तकें 
लिखी थीं। 28 अगस्त, 2008 वह ब्रह्मलीन हुए। 
बेल्लूर कृष्णमचारी सुंदरराज अयंगार 
(498-204 ) 
२-४ आधुनिक भारत के 
" अग्रणी योगगुरु और 
योग के इंटरनेशनल 
ब्रांड एम्बेसडर' के नाम 
से प्रसिद्ध बेह्ूर 
कृष्णमचारी सुंदरराज 
अयंगार का जन्म 
कर्नाटक के कोलार 
है जिले के बेल्लर गाँव में 
| हुआ था। उनके पिता 
एक स्कूल शिक्षक थे। 
उन्होंने 46 साल की उम्र 
में कृष्णमाचार्य से योग सीखना शुरू किया और उन्हें दो साल 
बाद ही योग का प्रचार करने के लिए पूना भेज दिया गया। 
अयंगार ने जिस योग की शिक्षा हासिल की, वह अष्टांग योग की 
विभिन्‍न अवस्था पर आधारित था जो अब “अयंगार योग' के 
नाम से जानी जाती है। इसमें स्पष्ट मुद्रा पर जोर दिया जाता है 
और इसमें बेल्ट और रस्सी-जैसी चीजों को अवलंब के तौर 
पर इस्तेमाल किया जाता है। योग की इसी शैली की वजह से 
अयंगार को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली थी। 
अयंगार के प्रशंसकों में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र 
प्रसाद, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जयप्रकाश नारायण, वायलिन के दिग्गज 
उस्ताद येहुदी मेनुहिन, अल्डस हक्‍्सले, सचिन तेंदुलकर, 
बेल्जियम की महारानी एलिजाबेथ-जैसे नाम सम्मिलित हैं। 
आधुनिक ऋषि के रूप में विख्यात अयंगार ने विभिनन देशों में 
अपने संस्थान की शताधिक शाखाएँ स्थापित कीं। यूरोप में योग 
फैलाने में वे सबसे आगे थे। अयंगार ने योगविद्या पर अनेक 
पुस्तकों की रचना की, जिसमें प्रमुख हैं- "लाइट ऑन योग', 
“लाइट ऑन प्राणायाम' और “लाइट ऑन योगसूत्र 
ऑफ़ पतंजलि' | 966 में प्रकाशित 'लाइट ऑन योग” का 49 
भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 3 लाख से अधिक प्रतियाँ 


बिक चुकी हैं। 

अयंगार ने जीवन के अन्तिम समय तक कठोर और 
अनुशासित दिनचर्या का पालन किया। वह हर रोज सुबह चार 
बजे उठ जाते थे डेढ़ घंटे तक प्रणायाम और फिर 9 बजे से वह 
तीन घंटे साधना करते थे और इसी दौरान छात्रों को निर्देश भी 
देते थे। दोपहर में एक घंटे आराम करने के बाद वह लोगों से 
मुलाकात, पत्रोत्तर देने और छात्रों से संवाद करने का वक्त भी 
निकालते थे। शाम का वक्त वह परिवार के सदस्यों के साथ 
बिताते थे और संगीत सुनने के साथ ही टीवी भी देखते थे। जीवन 
के अन्तिम समय तक वह घंटों पद्मासन किया करते थे। 2002 
में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि योग ने उन्हें 65 सालों 
का बोनस दिया है क्योंकि बचपन में कई बीमारियों से घिरे रहने 
के कारण डॉक्टरों को यह उम्मीद नहीं थी कि वह 20 साल की 
उम्र से ज्यादा जी पाएंगे। लेकिन उन्होंने दीर्घायु प्राप्त की। 2002 
में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से तथा 2044 में पद्म 
विभूषण से सम्मानित किया गया था। 'टाइम' पत्रिका ने 2004 
में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 400 लोगों की सूची में उनका 
नाम शामिल किया था। 


महर्षि महेश योगी (498-2008) 


वैदिक ज्ञान से संपूर्ण विश्व को 
आलोकित करनेवाले और 
अपने हृदयग्राही सरस प्रवचनों 
से भारत के जबलपुर से लेकर 
हॉलेण्ड तक के कई शहरों के 
श्रोताओं को सम्मोहित 
करनेवाले विश्वविख्यात महर्षि 
. महेश योगी का जन्म छत्तीसगढ़ 
के राजिम शहर के पास पांडुका 
+ गाँव में हुआ था। उनका मूल 
नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
भौतिकी में बी.एससी. की उपाधि अर्जित की, तत्पश्चात्‌ तेरह वर्ष 
तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती के सातन्निध्य 
में शिक्षा ग्रहण की। महर्षि महेश योगी ने शंकराचार्य की उपस्थिति 
में रामेश्वरम्‌ में 70 हजार बाल-ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक योग 
और साधना की दीक्षा दी। हिमालय क्षेत्र में दो वर्ष का मौन ब्रत 
धारण करने के बाद सन्‌ 4955 में उन्होंने 'ट्रेसडेंशल मेडिटेशन 
टेकनीक' की शिक्षा देनी आरम्भ की और इसके लिए फ्रांस, 
स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, 
नीदरलैंड, इटली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, 
अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, कनाडा के कई शहरों का भ्रमण किया। 
इस आंदोलन ने तब जोर पकड़ा जब रॉक ग्रुप 'बीटल्स' ने 4968 
में उनके आश्रम का दौरा किया। इसके बाद यह भावातीत ध्यान 
पूरी पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। उनके शिष्यों में पूर्व 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी से लेकर आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री 
रविशंकर शामिल हैं। 
महर्षि महेश योगी ने वेदों में निहित ज्ञान पर अनेक पुस्तकों 
की रचना की। वे अपनी शिक्षाओं एवं अपने उपदेश के प्रसार के 
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ब् आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया करते थे। उन्होंने महर्षि 
मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जिसके माध्यम से ऑनलाइन 
शिक्षा दी जाती है। महर्षि 4990 में हॉलेंड के व्लोड्रॉप गाँव में 
अपनी सभी संस्थाओं का मुख्यालय बनाकर वहीं स्थायी रूप से 
बस गए और संगठन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया। 
दुनियाभर में फैले लगभग 60 लाख अनुयायियों के माध्यम से 
उनकी संस्थाओं ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक 
तरीके से बनाई गई कॉस्मेटिक हर्बल दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा 
दिया। महेश योगी ने 50 देशों में पाँच सौ स्कूल खोल रखे हैं, 
दुनिया में चार महर्षि विश्वविद्यालय हैं और चार देशों में वैदिक 
शिक्षण संस्थान हैं। 7 अक्टूबर, 2000 को उन्होंने अमेरिका के 
आयोवा राज्य में विश्व शांति राष्ट्र' (ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड 
पीस) की स्थापना की और डॉ. टोनी नाडर को “महाराजाधिराज' 
बनाकर उनका राज्याभिषेक किया। 2004 में इसकी राजधानी 
महर्षि वैदिक सिटी बनाई गई जो पूर्णतः बैदिक वास्तुशास्त्र पर 
आधारित है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका और नीदरलैंड में 
“राम' नाम से मुद्रा का प्रचार किया। अमेरिका के 35 राज्यों में 
आज भी यह मुद्रा प्रचलन में है। 


स्वामी सत्यानन्द सरस्वती (923-2009) 


आधुनिक विश्व के महान्‌ 
योगी स्वामी सत्यानन्द 
सरस्वती का जन्म अल्मोड़ा 
में हुआ था। उनके पिता 
ब्रिटिश शासन में पुलिस 
अधिकारी थे तथा उनकी माँ 
नेपाल राजघराने की थीं। 
अपने माता-पिता की 
एकलौती संतान सत्यानन्द ने 
बचपन से ही धर्म और 
अध्यात्म में गहरी दिलचस्पी 
दिखानी प्रारंभ कर दी थी। योग्य गुरु की खोज में उन्होंने 48 वर्ष 
में उन्होंने घर छोड़ दिया, 9 वर्ष की आयु में उन्हें स्वामी 
शिवानन्द सरस्वती के दर्शन हुए। 947 में उन्हें गुरु ने परमहंस 
संन्यास में दीक्षित किया। उसके बाद वह परिव्राजक के रूप में 
भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल एवं श्रीलंका में घूमते रहे। इस 
दौरान उन्होंने यौगिक तकनीकों को प्रतिपादित तथा परिष्कृत किया। 

योग की अति प्राचीन पद्धति को विज्ञानसम्मत और इसके 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता का अनुभव होने पर 
उन्होंने 4956 में “अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मण्डल' तथा 4963 में 
बिहार के मुंगेर में गंगातट पर “बिहार योग विद्यालय' की स्थापना 
की। इसमें दिया जानेवाला योग का प्रशिक्षण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
चर्चा का विषय बना और दुनियाभर में योगविद्या को लोकप्रिय 
बनाने तथा बड़ी संख्या में योग-शिक्षकों को तैयार करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। स्वामी सत्यानन्द ने देश एवं विदेशों में 
कई यौगिक भ्रमण तथा प्रवचन किये। योग एवं अध्यात्म पर 80 
से अधिक ग्रंथों की रचना की जिसमें “आसन प्राणायाम मुद्राबन्ध' 
नामक पुस्तक विश्वविख्यात है। 


सन्‌ 4984 में उन्होंने मुंगेर में 'शिवानन्द मठ' की स्थापना 
की। 4990 में उन्होंने उन्हें रिखिया (झारखण्ड में देवघर के 
निकट) में रिखिया आश्रम की स्थापना की, जो योग और अध्यात्म 
का महत्त्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ आसपास के 200 से भी अधिक बच्चों 
को योग, अध्यात्म और कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 
यहाँ होनेवाले शतचण्डी महायज्ञ में दुनियाभर से बड़ी संख्या में 
भक्तजन आते हैं। 


डॉ. एच.आर. नागेन्द्र (जन्म 943) 


देश के विख्यात योगाचार्य 
डॉ. एच.आर. नागेंद्र 
इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ 
सायंस, बंगलौर से 
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 
पीएच.डी. धारक और 
विवेकानन्द योग 
अनुसन्धान संस्थान के 
अध्यक्ष हैं। 968 में 
पीएच.डी. करने के बाद, 
उन्होंने उसी विभाग में 
शिक्षण-कार्य किया। इसके 
बाद उन्होंने 4969 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा में 
पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च फेलो के रूप में अध्ययन किया। 970- 
77 में पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट के रूप में नासा के मार्शल 
स्पेस फ्लाइट सेंटर, सं.रा. अमेरिका में कार्य किया। 4970-'72 
में एक सलाहकार के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग 
सायंस लेबोरेटरी में कार्य किया, 4972 में लन्दन के इंपीरियल 
कॉलेज में विजिटिंग स्टाफ के रूप में सेवाएँ दीं। 4975 में वह 
विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी से एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के 
रूप में जुड़े। उन्हें विवेकानन्दपुरम्‌, कन्याकुमारी के प्रशिक्षण केन्द्र 
का मानद निदेशक नियुक्त किया गया। 4975 और 4993 के 
बीच उन्होंने विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी के योग शिक्षा विभाग 
के अखिल भारतीय सचिव के रूप में सेवा की। 979-86 के 
बीच वह विवेकानन्द केंद्र योग थेरेपी एवं अनुसंधान समिति के 
सचिव रहे। 4993 से 2000 तक वह विवेकानन्द केंद्र, 
कन्याकुमारी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहे। 4986 से 2000 
तक वह विवेकानन्द केन्द्र योग रिसर्च फाउंडेशन, बंगलौर के 
सचिव और भारतीय योग संस्थान, प्रशान्ति कुटिरम्‌ू के निदेशक के 
पद पर रहे। 2000 से सम्प्रति वह स्वामी विवेकानन्द योग 


अनुसन्धान संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी, बंगलुरू के चांसलर हैं। डॉ. 


नागेन्द्र के इंजीनियरिंग में 30 और योग पर 440 शोध-पत्र और 
35 पुस्तकें प्रकाशित हैं। लगभग दो दर्जन छात्रों को उन्होंने 
पीएच.डी. निर्देशित किया है। 

73-वर्षीय डॉ. नागेन्द्र 2 लाख से अधिक अस्थमा-रोगियों का 
सफल इलाज कर चुके हैं। नागेन्द्र प्रधानमंत्री मोदी के योग 
सलाहाकार भी हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि वह हर 
साल गुजरात के कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री आनन्दी बेन पटेल 
को योग सिखाने जाते हैं। 
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मिशन इंद्रधनुष् 
आरोग्य भारत एवं योग्य भारत 


म्यू्ण टीकाकरण कार्यक्रम 
(यूआईपी ) पिछले 30 वर्षों से 
चलाया जा रहा है, यद्यपि वर्ष 
2009-43 तक इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत प्रतिवर्ष टीकाकरण में एक 
प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी अर्थात्‌ 
कुल चार प्रतिशत वृद्धि ही दर्ज की गई थी। 
हाल के सर्वेक्षणों के आधार पर, यह 
अनुमान लगाया गया है कि दो साल से 
छोटे करीब 89 लाख बच्चों का या तो 
अधूरा टीकाकरण हुआ है, या उन्हें सम्पूर्ण 
टीकाकरण कार्यक्रम में उपलब्ध टीकों में 
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से एक भी टीका नहीं लगाया जा सका है। 

भारत सरकार का लक्ष्य टीकाकरण 
की कवरेज वर्ष 2020 तक 90 प्रतिशत 
तक लाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 
टीकाकरण की कवरेज में मौजूद 
असमानताओं को तेजी से दूर करने और 
स्वास्थ्य-प्रणाली को मजबूती प्रदान करने 
से संबंधित प्रयासों को एकजुट करने के 
लिए संकल्पबद्ध है। इसी के अन्तर्गत वर्ष 
2045-2046 में मिशन इंद्रधनुषप 
(एम.आई.) देश के बहुत ध्यान देने की 


आवश्यकतावाले और मध्यम ध्यान देने 
की आवश्यकतावाले जिलों (एच.एफ-.डी. 
और एम.एफ.डी.) में आठ चरणों में 
चलाया गया। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार द्वारा 89 लाख से अधिक 
उन बच्चों, जिन्हें या तो टीके नहीं लगाए 
गए हैं या आंशिक रूप से लगाए गए हैं, 
जिन्हें विभिन्‍न कारणों से नियमित 
टीकाकरण के चरणों के दौरान शामिल 
नहीं किया गया है, के संपूर्ण टीकाकरण के 
लिए इंद्रधनुष के सात रंगों को चित्रित 


करते हुए “मिशन इंद्रधनुष' की शुरूआत 
दिसम्बर, 204 में की गयी। उन्हें टीके 
द्वारा रोकथाम किए जानेवाले सात 
जानलेवा रोगों, जिनमें डिप्थीरिया, 
कुकुरखाँसी, टिटनेस, पोलियो, क्षयरोग, 
खसरा और हेपेटाइटिस-बी शामिल है, से 
बचाव के लिए संपूर्ण टीकाकरण किया जा 
रहा है। इसके अतिरिक्त, देश के चयनित 
जिलों/राज्यों में जापानी एनसेफलाइटिस 
और हीमोफाइलस इंफ्लुएंजा-टाईप बी के 
टीके भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 
गर्भवती महिलाओं को भी टिटनस के टीके 
लगाए जा रहे हैं। 

प्रथम चरण का पहला खंड दिनांक 7 
अप्रैल, 2045 विश्व स्वास्थ्य दिवस को 
28 राज्यों में 204 उच्च प्राथमिकतावाले 
जिलों में शुरू हुआ और एक सप्ताह से 
अधिक समय तक चला। इसके बाद, माह 
अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 2045 में 
प्रत्येक माह की 7 तारीख से एक सप्ताह 
से अधिक अवधि के तीन राउंड चलाए 
गए। 204 उच्च प्राथमिकतावाले जिलों में 
देश के लगभग 25 प्रतिशत बच्चे हैं, जिन्हें 
टीके बिल्कुल ही नहीं लगाए गए हैं या 


आंशिक रूप से लगाए गए हैं। 

दूसरा चरण देशभर के 352 चयनित 
जिलों में दिनांक 7 अक्तूबर, 2045 को 
शुरू किया गया (279 मध्यम 
प्राथमिकतावाले जिले और पूर्वोत्तर राज्यों 
के 33 जिले तथा 40 जिले जहाँ मिशन 
इंद्रधनुष के प्रथम चरण के दौरान बड़ी 
संख्या में ऐसे बच्चों का पता लगा जिन्हें 


उपलब्धियाँ 


टीके नहीं लगाए जा सके थे )। दूसरे चरण 
के दौरान दिनांक 7 अक्टूबर से 7 दिनों के 
लिए चार विशेष गहन टीकाकरण अभियान 
चलाए गए हैं और लगातार चार महीने तक 
उन्हीं तिथियों, अर्थात्‌ 7 नवंबर, 7 दिसंबर 
और 7 जनवरी, 2046 को उन अभियानों 
का दोहराया गया है, जिनके तहत दो वर्ष 
तक की आयु के सभी बच्चों और गर्भवती 
महिलाओं को टिटनस टॉक्सायड के टीके 
के लिए शामिल किया गया है। 

तीसरा चरण देशभर में 7 अप्रैल, 
20१6 को शुरू किया गया जिसमें 246 
जिलों में टीकाकरण के लक्ष्य निर्धारित 
किये गए हैं। इस दौरान प्रथम चरण के 
447 जिले, द्वितीय चरण के 24 जिले 
43 नये जिलों को शामिल किया गया 

| 

मिशन इन्द्रधनुष के कार्यान्वयन के 
उपरान्त हुए सर्वे में टीकाकरण की प्रतिवर्ष 
कवरेज दर सात प्रतिशत तक दर्ज की गई 
है जो वर्ष 2009-/43 तक केवल एक 
प्रतिशत थी। 
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विदेशों में उपेक्षित पाएडुलिपियाँ 
आयुर्वेद की संल्कृत-पाण्डुलिपियाँ 


च्ि 
स्कृत-भाषा की प्राचीनता 
सर्ववेदित है। यह 
अन्तराष्ट्रीय भाषा के रूप में 
विश्वविख्यात रही है। इस भाषा की 
वैज्ञानिकता, स्पष्ट उच्चारण-क्षमता, 
सूक्ष्मता आदि विशेषताओं के कारण 
ही इसमें विपुल साहित्य-सम्पदा है। 
प्राचीन काल के मनीषियों ने सर्वविध 
ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए इस 
वैज्ञानिक भाषा का चयन करके इसमें 
असंख्य रचनाएँ कीं। भारतीय 
मनीषियों का सम्पूर्ण ज्ञान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही था। केवल मानव 
ही नहीं अपितु प्रकृति के प्रत्येक कण के प्रति व्यापक दृष्टि 
रखनेवाले उन ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके भी इस सार्वभौमिक 
ज्ञान का संरक्षण किया और उन विषम परिस्थितियों में भी ताल, 
ताग्र, शिला, भोजपत्र आदि कठिन सामग्रियों पर उत्कीर्ण करके 
उनका संवर्धन किया। पाण्डुलिपियों के अन्वेषण और उनके 
संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित संस्था राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के 
एक अनुमानित आँकड़े के अनुसार भारत में लगभग 50 लाख 
पाण्डुलिपियाँ हैं। भारत में पाण्डुलिपियों का संरक्षण प्रायः पुणे, 
भुवनेश्वर, तंजावुर, जोधपुर, तिरुवनन्तपुरम, मैसूर, दिल्ली और 
इलाहाबाद आदि स्थानों में प्रचुर मात्रा में हुआ है । विश्व में सबसे 
बड़ी संख्या में संग्रहीत इन पाण्डुलिपियों में अधिकांशतः संस्कृत- 
भाषा में उपनिबद्ध पाण्डुलिपियाँ हैं। 
भारतवर्ष विदेशी आक्रमण का केन्द्र रहा है और यहाँ की 
मूल्यवान्‌ सम्पदाओं में संस्कृत-भाषा में उपनिबद्ध पाण्डुलिपियों को 
भी अत्यधिक महत्त्व देते हुए अन्य सामग्रियों के साथ विदेशी 
शासक उनको भी अपने साथ ले गये जो आज भी विदेशों में 
सुरक्षित हैं। जर्मनी, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, अमेरिका, 
इटली, हॉलैण्ड, तुर्किस्तान आदि राष्ट्रों में संस्कृत-भाषा में 
उपनिबद्ध अनेक पाण्डुलिपियाँ हैं। ये पाण्डुलिपियाँ वहाँ कैसे गयीं, 
इसका कोई ठोस प्रमाण उनके पास नहीं है। इन पाण्डुलिपियों में 
बहुविध ज्ञानभण्डार सुप्त है। इन विषयों का उद्घाटन आवश्यक है। 
इन पाण्डुलिपियों में आयुर्वेद, राजनीति, युद्धनीति, विज्ञान, गणित, 
अर्थशास्त्र, साहित्यशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, 
वास्तुशास्त्र आदि अनेक विद्याएँ निहित हैं। 
सन्‌ 2005 में बेंगलुरू में आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियों पर 
आयोजित एक संगोष्ठी में डोमिनिक व्युज्स्टाइक ने विदेशों में 
संरक्षित आयुर्वेद-सम्बन्धी पाण्डुलिपियों की एक संक्षिप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत की है। तदनुसार म्यूनलबेड की हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन 


० प्रवीण कुमार द्विवेदी 
शोध-छात्र, विशिष्ट संस्कृत-अध्ययन 


केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 


मेडिकल लिटेरेचर और विश्वास की बिब्लियोग्राफिक सर्वे ऑफ़ 
इण्डियन मेनुस्क्रिप्ट कैटोलॉग्स ग्रन्थ इस विषय में महत्त्वपूर्ण है। 
विदेशों में द इण्डिया ऑफ़िस लाइब्रेरी एण्ड रिकॉर्ड्स (लन्दन), 
द बोडलियन लाइब्रेरी (ऑक्सफोर्ड ), द युनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
(कैम्ब्रिज), द ब्रिटिश लाइब्रेरी (लन्दन), द वेलकम इन्स्टीट्यूट 
फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन (लन्दन) और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 
लाइब्रेरी में आयुर्वेद-सम्बन्धी हजारों पाण्डुलिपियाँ आज भी 
विद्यमान हैं। इन संस्थानों में आयुर्वेद से सम्बन्धित 5,000 से 
अधिक पाण्डुलिपियाँ संग्रहीत हैं। 

उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में 
आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियों में अभ्रकविधि की 4, काशिराज विरचित 
अजीर्णमंजरी की 2, अग्रिवेश-विरचित अज्ञाननिदान की 7, 
दामोदर कृत आरोग्यचिन्तामणि की 7, वाग्भट्ट विरचित 
अष्टंगहदयसंहिता की 4, औषधिकल्प की 4, आयुर्वेद्लक्षणाध्याय 
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श 4, सुषेणकृत आयुर्वेदमहौषधि की 4, माधव उपाध्यायकृत 
आयुर्वेदप्रकाश की 3, दामोदरभट्ट चित्तपावन विरचित 
आयुर्वेदसंग्रह की , बालचिकित्सा की 4, बालरोगाधिकार की 4, 
भावमिश्रविरचित भावप्रकाश की 2, भोजनहिताहितविचार की 4, 
तीस्टा विरचित चिकित्साकालिका की ॥, विद्यापति विरचित 
चिकित्साज्ञान की ॥, वांग्सेन विरचित चिकित्सासंग्रह की 4, 
चक्रपाणिदत्त विरचित चिकित्सासाससंग्रह की 2, वांग्सेन विरचित 
चिकित्सासास्संग्रह की 2, धन्वन्तरि विरचित धन्वन्तरिनिघण्टु की 
4, माधवकवि विरचित द्रव्यगुण की 4, मधु विरचित 
द्रव्यगुणरत्नमालिका की ॥, त्रिमल भट्ट विरचित द्रव्यगुणबट्श्छोकी 
की 5, द्रव्यावलीनिघण्टु की 4, गोविन्द्रमिश्र कृत गोविन्द्रप्रकाश की 
4, गुणनिघण्टु की 4, मणिराम मिश्र कृत गुणरत्लमाला की ॥, 
हारीत विरचित हारीतसंहिता की 4, बोपदेव कृत हृदयदीपिका 2, 
ज्वराधिकाससंग्रह की 4, बलभद्र कृत ज्वरपद्धति की 4, चामुण्डा 
कायस्थ कृत ज्वरतिमिरभास्कर की ॥, 
ज्योतिष्मतिकल्प की , शम्भु-विरचित 
कालज्ञान की 4, क्षेमश्रमण कृत क्षेमकुतुहल 
की 2, लोलिम्बराजटिप्पण की 4, मदनपाल 
कृत मदनविनोदनिघण्टु की 3, पदार्थबोध, 
पाकाधिकार, पाकावली, पालाश-कल्प, 
पथ्यापथ्यनिर्णय एवं पथ्यापथ्यविनिश्चय की 
3, नरहरि कृत राजनिघण्दु की ॥, 
रसदीपिका की 4, शालिनाथ कृत रसमंजरी 
की 2, रसमारणविधि की ॥, श्रीबिन्दु कृत 
रसपद्धति की 4, रसप्रदीप की 4, रामकृष्ण 
कृत रसराजसंस्कार की ॥, श्रीनाथ कृत 
रसरत्न की 4, राम कृत रसरत्वनदीपिका की 
4, नित्यनाथ सिद्धकृत रसरत्नाकर की ॥, 
रामकृष्ण भट्ट कृत रसेन्द्रकल्पद्रम की 4, 
माधव कृत रुग्विनिश्चय की 9, माधवकृत 
रुग्विनिश्चयसमास की ॥, रुग्विनिश्चयटिप्पणी 
की ॥, साध्यासाध्यपरीक्षा की 4, जनार्दन 
कृत सद्दैद्यकौस्तुभ की ॥, सन्निपातचन्द्रिका की ॥, 
सन्निपातकालिका की 3, कैदेवकृत सन्निपातकालिका की ॥, 
सन्निपातार्णव की 4, कल्हणकृत सारसमुच्चय की 4, गणेशभिषक्‌ 
कृत सास्संग्रह की 5, शार्डगदेव कृत शार्डगधरसंहिता की 7, 
शिरोरोगाध्याय की ॥, स्त्रीगर्भूलचिकित्सा की ॥, सुश्रुतविरचित 
सुश्रुतसंहिता की , शार्ड्धर कृत त्रिशती की 4, धन्वन्तरि कृत 
वैद्यभास्करोदय की 2, श्रीकण्ठशम्भुकृत वैद्यहितोपदेश की 4, 
लोलिम्बराज कृत वैद्यजीवन की 44, वैद्यकसाससंग्रह की ॥, 
मेरेश्वरभट्ट कृत वैद्यामृत की 4, वैद्यसारसंग्रह की , रामेश्वरकृत 
वेद्यसर्वस्वसंग्रह की 4, हस्तिरुचिकृत वैद्यवक्कनम की 4, 
गोपालदासकृत बैद्यविलास की 4, शड्डरभट्टकृत वैद्यविनोद की 4, 
प्रयागदत्तकृत विज्ञानानन्दकरी की ॥, हर्षकीर्तिकृत योगचिन्तामणि 
की 9, योगकल्पद्गरुम की 4, गुणाकरकृत योगरत्नमालाविवृत्ति की 
१, अमितप्रभाकृत योगशत की 4, योगशतक की ॥, योगशतक 
वृद्ध की 2, वन्दीमिश्रकृत योगसुधानिधि की 3, सुन्दरदेवकृत 
योगोक्तिलीलावती की 4 और सुन्दरदेवकृत योगोक्तयुपदेशामृत की 


जे.एन.यू के विशिष्ट संस्कृत 
अध्ययन केन्द्र के एक शोध-छत्र 
को जर्मनी से एक संस्कृत 
पाण्डुलिपि की ।2 पृष्ठ की प्रतिलिपि 
ऑनलाइन मंगाने पर लगभग 
80,000 रुपये व्यय करना पड़ा 


था। जबतक हम विदेशों में रखी 
हुईपाण्डुलिपियों को भारत में नहीं 
लापायेंगे, तब तक हम अपने 
अतीत तथा उसमें संरक्षित 
अनमोल ज्ञान को पूर्णरूप से 
जानने में असमर्थ ही रहेंगे। 


 पाण्डुलिपियाँ विद्यमान हैं। 

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियों में 
जयदत्तकृत अश्वायुर्वेद की 4, चरकविरचित चरकसंहिता की १, 
गयदास कृत न्याय-चन्द्रिकापंजिका की ॥, राजमार्तण्ड की 4, 
मतिराम विरचित रसराज की 4, सोमदेवकृत रसेन्द्रचूड़रामणि की 
4, नकुल त शालिहोत्र की , शार्डगधर विरचित शार्डगधरसंहिता 
की ॥, सुश्रुतविरचित सुश्रुतसंहिता की 4, शार्डगधर कृत त्रिशती 
की 4, लोलिम्बराज कृत वैद्यजीवन की ॥, वांग्सेन कृत 
वेद्यवक्लभसंग्रह की ॥, नागार्जुन कृत योगशतक की 2 
पाण्डुलिपियाँ संरक्षित हैं। 

इसी प्रकार ब्रिटिश लाइब्रेरी में लगभग 70 और हार्वर्ड 
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में 30 आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियाँ संग्रहीत हैं। 
इन पाण्डुलिपियों की लिपि देवनागरी और भाषा संस्कृत है । 
पाण्डुलिपियों के अन्तर्गत टीकाएँ और व्याख्याएँ भी संस्कृत में ही 
हैं। भारतीय शोध-छात्रों को अपने ही ज्ञान 
को जानने के लिये अधिक राशि का व्यय 
करना पड़ रहा है । जे. एन. यू. के विशिष्ट 
संस्कृत अध्ययन केन्द्र के एक शोध-छात्र 
को जर्मनी से एक संस्त पाण्डुलिपि की 42 
पृष्ठ की प्रतेल्षोेपि ऑनलाइन मंगाने पर 
लगभग 80,000 रुपये व्यय करना पड़ा 
था। जबतक हम विदेशों में रखी हुई 
पाण्डुलिपियों को भारत में नहीं ला पायेंगे, 
तब तक हम अपने अतीत तथा उसमें 
संरक्षित अनमोल ज्ञान को पूर्णरूप से जानने 
में असमर्थ ही रहेंगे। विदेशों में संस्कृत- 
ज्ञान को बढ़ावा देकर इसको जानने का 
प्रयत्न किया जा रहा है जो भारत में सहजता 
से सम्भव है क्‍योंकि यहाँ की संस्कृति ही 
संस्कृत पर निर्भर रही है। निश्चित रूप से 
संस्कृतज्ञों के लिए सम्प्रति केन्द्र सरकार 
अधिक प्रयत्नशील है क्योंकि उनको यह 
ज्ञान है कि भारत को संस्कृत के बिना जाना और समझा नहीं जा 
सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री 
श्री नरेन्द्र मोदी जी देश और विदेश के अपने वक्तव्य में संस्कृत के 
उद्धरणों को आदरपूर्वक स्थान देते हैं। उनके सत्प्रयास से 24 जून 
को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रारम्भ हुआ। जब व्यक्ति उचित 
कार्य करता है तो अपेक्षाएँ और बढ़ जाती हैं। हमारी भी सरकार 
से अपेक्षा है कि जिस प्रकार योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी 
प्रकार आयुर्वेद के लिए भी और अधिक परिश्रम होना चाहिये। योग 
और आयुर्वेद परस्पर सम्बद्ध हैं। विदेशों में संरक्षित पाण्डुलिपियों 
को भारत में लाकर आयुर्वेद और संस्कृत-विद्वानों द्वारा उस ज्ञान 
का भली-भाँति प्रकाशन होना चाहिये। न केवल आयुर्वेद अपितु 
अन्य विषयों की पाण्डुलिपियों को भी लाना भारतीय ज्ञान के लिये 
अत्यन्त आवश्यक है। अतः भारत सरकार को इस दिशा में शीघ्र 
और सफल प्रयास करना चाहिये, जिससे कि भारतीय जनमानस 
इस भारतीय ज्ञान के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित 
कर सके। 
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पे : उभरता हुआ व्यावहारिक विज्ञान 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता (३.) (राजारीवले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, ढ महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेन्टेशन टैक्‍्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


जैः रासायनिक क्रिया व सोच के 
आवेग के सम्बन्ध ने शोध के 
विस्तार को बढ़ा दिया है। मिलान 
विश्वविद्यालय में नाभिकीय भौतिकीविभाग 
के एसोसिएट प्रोफेसर एमिलो देल गिउदिस 
ने कहा है कि क्वांटम इलेक्ट्रो-डायनामिक्स 
ने शरीर व नाड़ी में लौह-प्रवाह की जांच 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे 
सूक्ष्म ऊर्जा के विस्तरण व चक्रों के बीच 
में भी सामंजस्य स्थापित होता है। क्वांटम 
विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को लाइफट्रोनिक 
क्षेत्र (थॉट्ट्रॉनेस के बहाव का मध्यम) से 
जोड़ने की भी कई सम्भावनाएँ उत्पन्न हुई 
हैं। सोच, तंत्रिका ट्रांसमीटर और तंत्रिका 
स्रायु क्रिया के बीच का संबंध थॉट्रॉनिक्स 
शोधक्षेत्र का एहम हिस्सा बन गया है। 


निधाता 696 #00 


(७909/7[/ / #7009/7//5 02९/2/777/6 0९ 
200प/ 0 ॥78 #५७7797 40/0 #6/0 


॥९५५०७९४५ 779५९॥॥0 +#णा। 0॥6 
ए९॥४९ 0९॥ 40 क्षाणं।श ९7४९ 0९॥ 


एशापरात्वा 2एञञाप्ररांठ्ांता 


।२एसल४ज (सा 


७ 0० ७ 
की की कि 


॥20। /७40/ 
तह (ला 


(360009/577635 [0/9५ 30०५७ ॥0।6 00 ॥855396 ॥879॥75907 [0 ॥6 ॥808[007 ०8॥$ 
[/00000079| [0 ॥6 ॥0009॥#/5 6९860 2 ०8509।| 04 |8७४७| 


इसमें शोध के दूसरे आयाम भी 
उभरकर सामने आए हैं जैसे सुसंगत 
प्रणाली में थॉट्रॉनिक्स। अमेरिकी वैज्ञानिक 
फिलिप कलाहन ने अनुभवजन्य तरीके से 
स्पीशीज कोहेरेंस के अस्तित्व को दर्शाया 
है। स्पीशीज कोहेरेंस मनुष्य की आभा व 
ऊर्जा-क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस विषय 
पर काम भी काफी किया गया है। वैज्ञानिक 
डेल द्वारा क्वांटम ग्रुप कोहेरेंस के सिद्धान्त 
के जरिये यह समझाया है कि क्‍यों दो 
मनुष्य एक-दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों 
किसी की शक्सियत औरों से ज्यादा 
प्रभावशाली होती हैं। क्वांटम ग्रुप कोहेरेंस 
इसलिए थॉट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और नये 
विस्तार ला रहा है जैसे समूह सुसंगति 
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चाह 


को बढ़ाना। 

नाभिकीय भौतिकीविभाग के प्रोफेसर 
देल्सिउदिस ने कहा है कि समकालीन और 
भविष्य का ज्ञान हमारे ऋषि-मुनियों के 
परम चैतन्य जिनको चमत्कार माना जाता 
है, उसे तर्कसंगत आधार देगा। जैविक 
जीवों से जुड़े उचित बालो के ज्ञान ने भी 
आधुनिक सिद्धान्त और पुरातन वैदिक 
संस्थानों के बीच मिली समानता को 
समझाया है। 

वैज्ञानिकों को ऐसा भी प्रतीत होता है 
कि भविष्य की दवाइयाँ किरणों के रूप में 
होंगी जिनकी कम्पन की विशेषता मानव 
शरीर की आणविक परमाणु प्रकृति से 
ज्यादातर संगत पाई गई है। आनेवाले समय 
में विद्युत-चुम्बकीय प्रतिध्वनि पर आधारित 
प्रौद्योगिकी ही ज्यादातर मानव शरीर के 
जैव-रासायनिक विकारों को ठीक करने 
का प्रमुख निदानार्थ उपकरण होगी। 


क्रियायोग 
क्रियायोग एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
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ताकतवर तकनीक है जो हमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से मिली और सारे विश्व में जिसका 
प्रचार महर्षि पतंजलि ने किया और अब 
गिरि पंथ के गुरुओं का दावा है कि जीवन 
को नियंत्रित करके मानव जाति की जल्द 
क्रमागत उन्‍नति की जा सकेगी। स्वामी 
योगानन्द ने अपनी पुस्तक 'ऑटोबायोग्राफी 
ऑफ योगी' में यह माना है कि एक दिन 
8 घंटे की क्रोया प्राकृतिक क्रमागत उन्नति 
के 40 लाख वर्षों को कम कर सिर्फ 3 
वर्ष कर देती है। 

क्रियायोग का सिद्धान्त ज्यादा-से- 
ज्यादा प्राणवायु (ऑक्सीजन) को लेना व 
वैज्ञानिक तकनीक से उसे लाइफ करंट में 
परिवर्तित करके मस्तिष्क की कोशिकाओं 
को फिर से युवा कर देना है। क्रियायोग 
प्राकृतिक उन्‍नति को तेज कर इन्सान के 
जीवन की वृद्धि कर देती है तथा कारण 
और प्रभाव के सिद्धान्त को भी निष्क्रिय 
कर देती है। उन्नत योगियों व वैज्ञानिकों के 
अनुभव ने दर्शाया है कि भौतिक मस्तिष्क 
व अभौतिक मन में संबंध है तथा किस 
प्रकार ये एक लाँचपैड की तरह उपयोग में 
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लिया जा सकता है और थॉट्ट्रॉन्‍्स के लिए 

आओ] तर्क व प्रमाण भी खोज सकते 
। 

दैविक व सूक्षम क्षेत्रों में विचारों का 

विचरण 

वैज्ञानिक खोजों ने यह प्रमाणित किया है 


कि मस्तिष्क की आवृत्ति-सीमा 0-2॥ 
चक्र प्रति सैंकेंड है। इन आवृत्तियों का 


चेतना के स्तर से मेल को भी दर्शाया गया 
है जो इस प्रकार है : 

- 4-24 चक्र प्रति सेकेंड : बाहरी चेतना 

- 7-44 चक्र प्रति सेकेंड : आंतरिक चेतना 

- 4-7 चक्र प्रति सेकेंड : परम चेतना 

- 0-4 चक्र प्रति सेकेंड : ब्रह्माण्डीय चेतना 
मस्तिष्क की आवृत्ति व चेतना के स्तर 


मस्तिष्क बहुत ही कम- 0-24 चक्र प्रति 
सेकंड की आवृत्ति से क्रिया करता है। 
चेतना के स्तर और मस्तिष्क की आवृत्ति 
में नजदीकी सम्बन्ध है। यह भी देखा गया 
है की मस्तिष्क के आवेग को योग, ध्यान 
व संगीत-जैसी चिकित्सा से भी शांत किया 
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'यभिदंसर्वम 


जा सकता है। इससे यह साबित होता है 
कि अभौतिक मन व भौतिक मस्तिष्क के 
बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन को शांत करने 
का अर्थ है अनियंत्रित विचार को 
निकालना। एक बार चित्त शांत हो जाये 
तब बहुत सी ऊर्जा बचाई जा सकती है जो 
सामान्य तौर पर अनियंत्रित विचारों को 
जन्म देती है। इन जीव ऊर्जाओं से हम 
एपीआई सोच को अनजोने क्षेत्र में भेज 
सकते हैं जिसे सूक्ष्म मन भी कहा जाता है। 
इसलिए सूक्ष्म मन को थॉटट्रॉन्‍्स का 
संग्रहालय भी कहा जा सकता है। 

गहरे परमानन्द के वक्त जो प्रकाश- 
पुंज दिखाई देती है, जिसे आध्यात्मिक नेत्र 
भी कहते हैं, उसे थॉट्ट्रॉनिक पुंज भी कहा 
जा सकता है। इस मण्डल या कुंज को चार 
हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है- 
4. इलेक्ट्रॉनिक मण्डल, 2. एटॉमिक 
मण्डल, 3. लाइफट्रॉनिक मण्डल तथा 
4. थॉट्ट्रॉनिक मण्डल। परमहंस योगानन्द 
ने कहा है कि क्रियायोग के इस्तेमाल से 
इन्द्रियों जीवन के बालों का निकास होता 
है। इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं की 
युवावस्था लौटा देती है। क्रियायोग और 
दूसरी ध्यान-तकनीकों से एक अलग सा 
बल मिलता है जो थॉटट्रॉस को 
इलेक्ट्रॉनिक मण्डल से एटॉमिक मण्डल 
तक पहुँचा देती है। 


आध्यात्मिक नेत्र (थॉट्ट्रॉनिक मण्डल) 


इलेक्ट्रॉनिक मण्डल : शरीर में निहित 
विचार 
एटॉमिक मण्डल : वे विचार जो ब्रह्माण्ड 
तक पहुँचते हैं 
थॉट्ट्रॉनिक मण्डल : बाहर के विश्व को 
जानेवाले विचार 

निरन्तर प्रयास से एटॉमिक मण्डल 
लिफेत्रोनिक मण्डल से जुड़ जाता है 
(शायद नाड़ियों में निहित ऊर्जा के 
कारण) जहाँ से विचारों को बाहर भेजा 
जा सकता है। इसका मतलब है कि मनुष्य 
के ऊर्जा-श्षेत्र से विचार ब्रह्माण्ड के ऊर्जा- 
क्षेत्र में पहुँचने के लिए तैयार होते हैं। 
गणितीय तरीके से लिखें तो जो स्थिति 
विचारों को बाहर भेजने के लिए चाहिए, 
वह किसी मानुष के प्राणबल से अधिक 
होना चाहिए। 

(शेष अगले अंक में...) 


ढी कोर | जून, 206 


प्रवीण कुमार द्विवेदी 


शोध-छात्र, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय, नयी दिल्‍ली 


अनुसार शरीर किसी भी जीवधारी 

के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
भौतिक दृष्टि से अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से 
सभी भोग और योग का गृह शरीर ही है। 
इसी से हम सम्पूर्ण विषयों का उपभोग भी 
करते हैं और इसी के माध्यम से मोक्ष तक 
की प्राप्त होती है। यह एक ऐसा साधन है 
जो किसी भी साध्य को प्राप्त करने में 
सर्वाधिक सहायक है। हमारी आत्मा के 
निवास-स्थान से लेकर हमारी मानसिक 
परिकल्पना तक सबकुछ इस शरीर के द्वारा 
ही सम्पादित होता है। इसके अडज़्ों, उपाड़ों 
प्रत्यड़ों में बाह्य या आन्तरिक- किसी भी 

की विकृति हमारी विकलता बढ़ा देती 

। शारीरिक और मानसिक विकृतियों 


| ब् ब्वारी रक्षा करनेवाला भारतीय शास्त्र 
युर्ेद है । आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद 


श रीरमाद्य॑ खलु धर्मसाधनम्‌ के 


पे +ऋ 
नम हि हा हो 


ही 


< है, आयु-सम्बन्धी विज्ञान, शारीरिक $ 


संरक्षण और रोगमुक्ति का शास्त्र आयुर्वेद 
भौतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विद्या है 
और आयुर्वेद के अष्टंगों (कायचिकित्सा, 
कौमारभृत्य, भूतविद्या, शालाक्यतंत्र, 
शल्यतंत्र, अगदतंत्र, रसायनतंत्र एवं 
वाजीकरण ) में शल्यक्रिया का विशेष स्थान 
रहा है। 

भारतवर्ष में शल्यचिकित्सा वेदकाल से 
ही प्रचलन में थी। ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि, 
सोम तथा युगलदेवता अश्विनीकुमार 
वैद्यरुप में परिगणित हैं। ऋग्वेद 
(8.86.2) के अनुसार जब विमना और 
«2 विश्वक ऋषि उद्भ्रान्त 

बला तल 


उनके रोग का 
हैं निवारण किया 


प्राचीन भारतीय शल्वपफ्रक्रिया 
में आचार्य सुश्रुत का स्थान 


गया था। ऋग्वेद में ही नार्षद ऋषि के 
पूर्णणधिरत्व को अश्विनीकुमारों ने ठीक 
करके उनकी श्रवणशक्ति लौटाई थी। 
ऋग्वेद (.446.44) में ही वन्दन ऋषि 
की ज्योति शल्यक्रिया द्वारा वापस लाने का 
उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार दधीचि के 
सिर को हटाकर घोड़े के सिर का 
प्रत्यारोपण, पुनः उसे हटाकर वास्तविक 
दधीचि के सिर को लगा देना, ऋजाष्व की 
अंधी आँखों में रोशनी प्रदान करना, यज्ञ के 
कटे सिर को पुनः सन्धान करना, श्राव का 
कुष्ठरोग दूर करके उन्हें दीर्घायु प्रदान करना, 
कक्षीवान्‌ को पुनः युवक बनाना, वृद्ध 
च्यवन को पुनः यौवन प्रदान करना और 
वामदेव को माता के गर्भ से निकालना आदि 
प्रसंग भी शल्यक्रिया से संबंधित हैं। ऋग्वेद 
में हृदय, उदर तथा वृक्कों के विकारों के 
वर्णन के साथ ही शरीर के नवद्वार तथा दस 
छिद्रों का वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद में 
क्षत, ब्रण, भग्न अस्थियों को जोड़ने, कटे 
हुए अंग को ठीक करने के लिये ओषधियों 
से प्रार्थना की गई है। 
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महर्षि सुश्रुत्त 


सा पूर्व पंद्रहवीं शती 2: 


शल्य चिकित्सा के जनक 


शल्यक्रिया का प्रारम्भ इन्द्र के शिष्य 
धन्वन्तरि और उनके शिष्य सुश्रुत ने किया। 
सुश्रुत ने इस शास्त्र को सम्पूर्ण विकसित 
करके व्यवहारोपयोगी स्वरूप प्रदान किया। 
तदनुसार शल्य का क्षेत्र सामान्य कायिक 
शल्यचिकित्सा था। नेत्र, नासिका, कण्ठ 
तथा कर्ण आदि के रोगों तथा उससे 
सम्बन्धित शल्यक्रिया का विचार आयुर्वेद 
के शालाक्य नामक शाखा में पृथक्‌ रूप से 
किया जाता था। सुश्रुत प्राचीन भारत के 
महान्‌ चिकित्साशास्त्री एवं शल्यचिकित्सक 
थे। फलतः उन्हें शल्यचिकित्सा का जनक 
कहा जाता है। शल्यचिकित्सा (सर्जरी) 
और सुश्रुतसंहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत 
का जन्म पंद्रहवी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी 
में हुआ था। ये धन्वन्तरि के शिष्य थे। 
सुश्रुतसंहिता को भारतीय चिकित्साविज्ञान में 
विशेष स्थान प्राप्त है। इस संहिता के 
अन्तर्गत सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र 

$ कहा गया है। तदनुसार सुश्रुत ने 
काशीपति दिवोदास से शल्यतंत्र का 
/ ः प्राप्त किया था। सुश्रुत के 
सहपाठी के रूप में औपधेनव, वैतरणी 
है आदि छात्रों का नाम आता है। आचार्य 
ह  सुश्रुत राजर्षि शालिहोत्र के पुत्र भी 
| कहे जाते हैं (शालिहोत्रेण गर्गेण 
सुश्रुन च भाषघषितम्‌ - 
| सिद्धोपदेशसंग्रह )। इनके द्वारा प्रणीत 
है सुश्रुतसंहिता पूर्वतंत्र तथा उत्तरतंत्र 
नामक दो भागों में विभाजित 
है तथा इसके अन्तर्गत 
484 अध्याय हैं, इनमें 
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420 रोगों, 700 औषधीय पौधों, 64 


उत्खननस्रोत पर आधारित प्रक्रियाओं 
प्राणी-स्रोतों पप आधारित 57 प्रक्रियाओं 
एवं 8 प्रकार की शल्यक्रियाओं का उल्लेख 
है। पूर्वतंत्र के 20 अध्यायों में पाँच भाग 
सूत्रस्थान, निदानस्थान, शरीरस्थान, 
कल्पस्थान तथा चिकित्सास्थान हैं, इनमें 
आयुर्वेद के प्राथमिक चार अंगों (शल्यतंत्र, 
अगदतंत्र, रसायनतंत्र एवं वाजीकरण ) का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। उत्तरतंत्र में 64 
अध्याय हैं, जिनमें शेष चार अंग शालाक्य, 
कौमार्यभृत्य, कायचिकित्सा और भूतविद्या 
का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रन्थ में 24 प्रकार 
के स्वस्तिकों, 2 प्रकार के संदंसों, 28 
प्रकार की शालाकाओं तथा 20 प्रकार की 
नाड़ियों का उल्लेख हुआ है। इस ग्रन्थ का 
अरबी भाषा में किताब-ए-सुस्रुद (8वीं 
शताब्दी) नाम से अनुवाद हुआ है। इस 


ग्रन्थ में प्राप्त ्लोकों के अनुसार आचार्य 


सुश्रुत शल्यक्रिया के लिए 25 प्रकार के 


उपकरणों का प्रयोग करते थे। इन्होंने 
' शल्यक्रिया की जटिलता को देखते हुए 
। इनका विकास किया था। इनके अन्तर्गत 


विशेष प्रकार के चाकू, सूइयाँ, चिमटियाँ 
आदि का प्रयोग किया जाता था। सुश्रुत ने 


| 300 प्रकार की शल्य (ऑपरेशन ) 


प्रक्रियाओं का अन्वेषण किया था। सुश्रुत ने 


त्वगू-शल्यक्रिया, नेत्र शल्यक्रया, प्रसवजन्य 


शल्यक्रिया, भग्नास्थि शल्यप्रक्रिया आदि में 
विशेष निपुणता प्राप्त की थी। शल्यप्रक्रिया 
॥ 


के समय होनेवाली पीड़ा को कम करने के 


लिये वे विशेष प्रकार का मद्यपान और 
विशेष ओषधियाँ भी प्रदान करते थे। 
मद्यपान में संज्ञाहरण होने के कारण सुश्रुत 
को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता 
था। उन्होंने अपने शिष्यों को भी शल्य- 
चिकित्सा के सिद्धान्त बताये और साथ ही 
शल्यक्रिया का अभ्यास भी कराया था। 
एतदर्थ प्रारम्भिक अवस्था में शल्यक्रिया के 
अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम 
के पुतलों का उपयोग किया जाता था। शव 
के ऊपर भी शल्यक्रिया करके शारीरिक 
विषमताओं को समझने का प्रयत्न किया 
जाता था। सुश्रुत ने शल्यक्रिया के साथ 
शरीर-संरचना, कायचिकित्सा, बालरोग, 
स्त्रीरोग, मनोरोग आदि में भी विशेषज्ञता 
प्राप्त की थी। आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित 
अष्टप्रकाकक शल्यक्रियाओं के नाम इस 
प्रकार हैं- (4) छेद्य (छेदन हेतु) (2) 
भेद्य (भेदन हेतु) (3) लेख्य (प्रथक्‌ 
करने हेतु) (4) वेध्य (शरीरान्तर्गत 
हानिकारक द्रव्य निकालने के लिये) (5) 
ऐष्य (नाड़ी में घाव ढूँढ़ने के लिये) (6) 
अहार्य (हानिकारक विकृतियों के 
निष्कासन के लिये), (7) विश्रव्य (द्रव 
निकालने के लिये) और (8) सीव्य (घाव 
को सीलने के लिये ) | सुश्रुतसंहिता में शरीर 
के प्रत्येक अंग की शल्यक्रिया के लिए 20 
प्रकार के उपकरणों का भी वर्णन किया गया 
है। संक्षिप्त में इन उपकरणों के नाम इस 
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था हैं- अर्धआधार, अतिमुख, अरा, 
बदिशा, दंतशंकु, एषणी, करपत्र, तारिका, 
कुथारिका, कुशपात्र, मण्डलाग्र, मुद्रिका, 
नखशस्त्र, शरारिमुख, सूचि, त्रिकुर्चकर, 
उत्पल पत्र, वृध-पत्र, वृहिमुख तथा वेतस- 
पत्र। शल्यचिकित्सा से पूर्व रोगी को 
संज्ञाशून्य (एनेस्थेशिया) के विषय में 
भोजप्रबंध (प्रायः 927 ई.) नामक संस्कृत- 
ग्रन्थ में बताया गया है कि राजा भोज के 
कपाल की शल्यक्रिया से पूर्व सम्मोहिनी 
नामक चूर्ण सुंघाकर उन्हें अचेत किया गया 
था। बाँस, स्फटिक तथा विशेष प्रकार के 
प्रस्तर-खण्डों का उपयोग भी शल्यक्रिया के 
अन्तर्गत किया जाता था। आचार्य सुश्रुत ने 
4 प्रकार की पट्टियों, अस्थियों के 
खिसकने के 6 प्रकार और अस्थिभंग के 
42 प्रकारों का वर्णन किया है। शल्यक्रिया 
द्वारा शिशुजन्म (सिजेरियन) की विधि, 
नाड़ी शल्यक्रिया (न्यूरो-सर्जरी) एवं 
विरूपण शल्य-क्रिया (प्लास्टिक सर्जरी ), 
कर्कट रोग (कैंसर) का विस्तारपूर्वक 
वर्णन सुश्रुतसंहिता में है। इंग्लैण्ड के 
विश्वप्रसिद्ध संगठन ने अब तक के श्रेष्ठ 
शल्य-चिकित्सकों के एक कैलेण्डर में 
आचार्य सुश्रुत को प्रथम शल्य चिकित्सक 
बताया था। शल्यक्रिया के अन्य भारतीय 
आचार्यों में पुष्कलावत, गोपरक्षित, भोज, 
विदेह, निमि, कंकायन, गार्ग्य, गालव, 
जीवक, पर्वतक, हिरण्याक्ष, कश्यप आदि 
के नाम विशेषेक्लेखनीय हैं। तत्कालीन 
चिकित्सा-पद्धति द्विविध थी- प्रथम शोधन 
पंचकर्म के द्वारा (4) वमन - मुख से वमन 
कराकर दोष को दूर करना, (2) विरेचन - 
प्रमुख रूप से गुदामार्ग से दोष का 
निष्कासन, (3) बस्तिक्रिया (एनीमा), 
(4) रक्तमोक्षण - विषाक्त जीव के काटने 
पर अथवा शरीर में अशुद्ध रक्त कहीं हो तो 
उसे निकालना, (5) नासिक्य - नासिका 
द्वारा स्रिग्ध वस्तु रोगी को देना। द्वितीय 
शमन-कर्म के द्वारा - ओषधि द्वारा चिकित्सा 
प्रदान करना। इसका क्षेत्र अतिव्यापक था। 
फलतः प्रमुख रूप से सभी प्रकार की 
चिकित्साओं को अष्टविध माना गया है- 
(4) काय चिकित्सा - इसको सामान्य 
चिकित्सा कहा जाता है, (2) कौमारभृत्य 
- इसको बालरोग चिकित्सा कहा जाता है, 
(3) भूतविद्या - इसको मनोरोग चिकित्सा 
कहा जाता है, (4) शालाक्यतंत्र - इसमें 


शरीर के ऊर्ध्वांग अर्थात्‌ नाक, कान एवं 
गर्दन आदि की चिकित्सा की जाती है, (5) 
शल्यतंत्र - इसको शल्यचिकित्सा कहा 
जाता है, (6) अगदतंत्र - इसको विष- 
चिकित्सा कहा जाता है, (7) रसायन - 
इसको रसायनचिकित्सा कहा जाता है और 
(8) वाजीकरण - इसको पुरुषत्ववर्धन 
चिकित्सा का अपर नाम दिया गया है। 
बौद्धग्रन्यथ विनयपिटक के अनुसार 
वैद्यराज जीवक ने शल्यक्रिया से राजगृह के 
एक श्रेष्ठी के सर के कीटाणुओं को 
निकालकर उससे बने घावों पर ओषधि का 
लेप करके ठीक किया था। शिवपुराण के 
अनुसार जब शिवजी ने दक्ष का सर काट 
दिया था तब अश्विनीकुमारों ने उनके शरीर 
में नया सर लगाया था। इसी प्रकार गणेशजी 
का मस्तक शिवजी द्वारा ही काटे जाने पर 


न्‍्ट् <%49 ग्ट््द्क हि 
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उनके धड़ पर हाथी का शीश संयुक्त किया 
गया था। वाल्मीकीयरामायण (2.46.5) में 
कहा गया है कि “याजमाने स्वके नेत्रे 
उद्धत्याविमना ददौा' . अर्थात्‌ 
आवश्यकतानुसार मनुष्य की आँखों को 
प्रत्यारोपित किया जा सकता है। महाभारत 
के सभापर्व में युधिष्ठिर-नारद संवाद द्वारा 
शल्यचकित्सा के अष्ट॑ंगों का विवरण प्राप्त 
होता है। इनका प्रयोग शल्यज्ञ विभिन्‍न 
उपकरणों तथा अग्नि के माध्यम से बहुविध 
क्रियाओं को सम्पन्न करके किया करते थे। 
आवश्यकतानुसार रोगी को रक्त की पूर्ति भी 
की जाती थी। एतदर्थ तेजधारवाले उपकरण 
शिरावेध का प्रयोग किया जाता था। 

इसी प्रकार पश्चिम में असीरिया, 
बेबिलोनिया, मिस्र, यूनान, रोम में चिकित्सा 
के अंतर्गत शल्यचिकित्सा का भी विकास 
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हुआ। ऐसी जानकारी मिलती है कि 30॥ 
ई.पू. में मिस्र देश में शल्यचिकित्सा उन्‍नत 
अवस्था में थी। मिस्र के भूगर्भ से प्राप्त शवों 
के शरीर में शल्यचिकित्सा के प्रमाण प्राप्त 
हुए हैं। रोम देश के सिकन्दरिया भी इसी 
तथ्य को द्योतित करते हैं। ग्रीस देश में 
केलसस द्वारा रचित महाग्रन्थ “डी 
मेडिसिना' 29 ईसवी में प्रसिद्ध हुआ। 
अष्टखण्डात्मक इस ग्रन्थ के सातवें खण्ड में 
शल्यशास्त्र का विवेचन है। इस महाग्रन्थ में 
वर्णित अर्म (अ ग्रीस रोमन टेरेजियम्‌ ) 
पोथकी और मोतियाबिन्द की 
शल्यचिकित्सा प्रायः सुश्रुत शल्यचिकित्सा 
से साम्य रखती है। जालीनूस (यूनानी 
परम्परा का प्रायः अन्तिम विद्वान्‌) के सारे 
चिकित्साशास्त्रीय.. ग्रन्थ. यूनानी 
चिकित्साशास्त्र के विश्वकोश हैं। लगभग 
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700 से 4200 ई. के मध्य अरबों ने 
चिकित्साविज्ञान के अन्तर्गत शल्यचिकित्सा 
में भी उन्‍नति की और इसका प्रभाव स्पेन 
तक पहुँचा था। अबुल कासिम जहरावी का 
प्रसिद्ध का 'अत्तसरीफ' नामक ग्रन्थ यूरोप 
में शल्यतंत्र की उन्‍नति का आधार रहा है। 
आधुनिक शल्यचिकित्सा की जो अदभुत 
उन्नति है, इसका प्रधान कारण चेतनाहर, 
संवेदनाहर ओषधियों (अनेस्थेटिक्स ) एवं 
विश्वसनीय रक्तस्तंभक द्रव्य 
(होमोस्टेटिक्स) की सुलभता है तथापि 
सुश्रुतसंहिता आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
शल्यक्रिया की अभी भी ऐसी कई विधियाँ 
वर्णित हैं, जिनसे आधुनिक चिकित्साशास्त्र 
अनभिज्ञ हैं, इन विषयों पर पर्याप्त शोध की 
अपेक्षा है। इस प्रकार प्राचीन काल में 
भारतीय चिकित्साशास्त्र विकसित अवस्था 
में था, जबकि विश्व के अवश्िष्ट प्रान्त इस 
विद्या से अपरिचित थे। 

भारतीय चिकित्सा-परम्परा में प्राचीन 
काल से ही चिकित्सा के दो प्रमुख विभाग 
माने जाते रहे हैं- कायचिकित्सा 
(मेडिसीन ) एवं शल्यचिकित्सा (सर्जरी)। 
चिकित्सकों का भी विभाजन इसी आधार 
पर हुआ था- कायचिकित्सक 
(फिजिसियन) एवं शल्यचिकित्सक 
(सर्जन)।  कायचिकित्सा और 
शल्यचिकित्सा- दोनों में ही ओषधियों द्वारा 
उपचार होता है, किन्तु शल्यचिकित्सा में 
चिकित्सक के हस्तकौशल की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। 

आयुर्वेद में धन्वन्तरि-संप्रदाय. और 
सुश्रुत संप्रदाय शल्यचिकित्सा के प्रतीक माने 
जाते हैं जबकि आत्रेय-संप्रदाय और चरक- 
संप्रदाय कायचिकित्सा के प्रतीक हैं। पश्चिम 
में भी जालीनूस के समय में 


कायचिकित्सकों को मेडिमी और 
शल्यक्रिया करनेवालों को चिररजी अथवा 
ब्लडनेरारी कहते थे। इस प्रकार इस विद्या 
को आयुर्वेदिक काल, यूनानी काल, 
अरबीकाल तथा पश्चिमी काल एवं 
आधुनिक काल के उपक्रम में विभाजित 
कर सकते हैं, जिसमें भारतीय आयुर्वेदिक 
काल का विशेष महत्त्व है क्योंकि वही विश्व 
में चिकित्सा-पद्धति का प्राथमिक आधार 
रहा है। 

साधारणजन को यह परामर्श देना 
चाहिये कि किसी भी प्रकार की शल्यक्रिया 
कराने से पूर्व आयुर्वेद-विशेषज्ञ से अवश्य 
मिलना चाहिये। इससे आप सम्भवतः 
शल्यक्रियारूपी कठिनाई, एलोपैथी दवाओं 
के साईड ईफेक्ट (दुष्प्रभाव), 
स्वास्थ्यविकृति और आर्थिक व्यय से भी 
बच जायें। कई बार ऐसा भी होता है कि 
शल्यक्रिया करवाने के बाद भी रोग पूर्णरूप 
से ठीक नहीं होता और वही रोग 
आयुर्वेदिक चिकित्सा से अल्प व्यय में मूल 
से समाप्त हो जाता है। 

ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद 
शल्यचिकित्सा के लिए मना करता है। 
तदनुसार शल्यचिकित्सा अंतिम उपचार है। 
जब रोगी को ओषधि उपचार आदि 
चिकित्सा के बाद भी लाभ न हो तब 
शल्यक्रिया करनी चाहिये किन्तु आजकल 
सीधे ही शल्यक्रिया की प्रथा चल पड़ी है। 

व्यक्ति जब शीघ्र रोगमुक्त होना चाहता 
है तो वह एलोपैथी की शरण में जाता है 
किन्तु यदि वही शीघ्रता वह आयुर्वेदिक 
चिकित्सक के पास जाकर प्रारम्भ से ही 
दिखलाए तो वह एलोपैथ चिकित्सा की 
तुलना में बहुत अधिक दिनों तक सुखपूर्वक 
जीवन धारण कर सकता है। 
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बच्चों के लिए योग 


बह दी कोर प्रतिनिधि 


रे बच्चो |! जब हम सिने- 
सितारों, मह्-योद्धाओं या 
शरीर-गठन करनेवालों के 
स्वस्थ एवं गठे हुए शरीरों को देखते हैं तो 
हमारे मनों में भी उन जैसे स्वस्थ गठीले 
शरीर पाने या बनाने का विचार आता है। 
अतः हम किसी “जिम' में प्रवेश ले लेते 
हैं। परंतु इससे हमारी जेबों पर भारी बोझ 
पड़ता है। हममें से कुछ तो शरीर को गठित 
करनेवाले यंत्र (मशीनें) भी खरीदना 
आरंभ कर देते हैं। कुछ तो शरीर को गोरा 
बनानेवाली दवाइयाँ खरीदना व खाना 
आरंभ कर देते हैं। ये दवाइयाँ स्वास्थ्य के 
लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती हैं। 
बहुत से जिम-संचालक, शरीर-गठन के 
लिए विशेष पोषक दवाइयाँ (सप्लीमैंट्स ) 
लेने की सलाह भी देते हैं। परंतु वे यह नहीं 
जानते कि इन दवाइयों में घातक रसायन 
होते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर 
दुष्परिणाम होता है। 
क्या आप जानते हैं कि जिम में न जाते 
हुए भी आप स्वस्थ रह सकते हैं? हाँ 


योगाभ्यास द्वारा यह संभव है। ्ज्क 


योग क्या है? 


योग अर्थात्‌ लगभग 5,000 वर्ष पुरानी 
मन-मस्तिष्क एवं सम्पूर्ण शरीर को पुष्ट 
करने की कला आज केवल वयस्कों के 
जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक 
परिवर्तन नहीं ला रही, बल्कि योग के 
चमत्कारित लाभों का अनुभव करने के 
पश्चात्‌ संपूर्ण विश्व में अवयस्क भी अब 
योग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 
ड्ि योगाभ्यास का आरंभ भले ही भारत में 


लोकप्रिय हो चुका है। कुछ समय से योग 
की ओर आकर्षण में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
योग (अर्थात्‌ मिलन) हमारी 
वास्तविक प्रकृति शरीर, मन तथा आत्मा के 
आंतरिक समन्वय की खोज में सहायक 
सभी स्थानों तक पहुँचने एवं उन्हें संगठित 
करने की कला का अभ्यास मात्र है। योग 
के लोकप्रिय होने का कारण संभवतः योग 
द्वारा शरीर को तनावमुक्त करना तथा शरीर 
के प्रति जागरूकता का विकास होना है। 
साथ ही मन-मस्तिष्क एवं शरीर के परस्पर 
संबंधों की जानकारी होने का आभास होना 
भी लोकप्रियता का एक अन्य कारण है। 
बच्चों के लिए योग अनेक प्रकार से 
अत्यंत उपयोगी है। बच्चों को शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक 
चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अतः 
उनका पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण-भाव से 
योगाभ्यास करना अर्थात्‌ प्राणायाम करना, 
व्यवहार-संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त करना 


काम करने से शमनिवाले बच्चों के लिए, 
जो असफलता की संभावना से घबराते हैं, 
योगाभ्यास सबसे उत्तम उपाय है। 
योगाभ्यास से खेल-कूद करनेवाले बच्चों 
को शारीरिक गतिविधियों व खेलों के लिए 
ऊर्जा प्राप्त होती है। योगसाधक किसी को 
क्षति न पहुँचाने, सत्यव्रती होने, 
समयानुकूल स्वयं में परिवर्तन लाने, स्वच्छ 
रहने व स्वच्छता रखने, आभार व्यक्त 
करने तथा अनुशासन का पालन करने- 
जैसे अनेक जीवन-मूल्य सिखाते हैं। इस 
प्रकार योगाभ्यास साधक को अंतरबाह्य- 
दोनों प्रकार से साधना का अभ्यास कराता 
है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
बच्चों के लिए योगाभ्यास मनोरंजन का एक 
साधन है। यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सर्वसाधारण सभा की ओर से 
24 जून का दिन विश्व योग दिवस' के 
रूप में घोषित किया गया है। 


यूर्य जमस्कार 


प्रिय बच्चो! यदि आपके पास समय की 
कमी है, फिर भी आप स्वस्थ रहने के लिए 


उपयोगी हो सकता है। बच्चे कहीं भी 2 


योगाभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम, (4 
एकाग्रता, शारीरिक पुष्टता, विभिन्‍न 4 
परिस्थितियों से निबटने की 
कुशलता आदि के शिक्षण- _ 
प्रशिक्षण से वे आत्मज्ञान एवं 
सामाजिक संतुलन प्राप्त कर & 
सकते हैं॥ साथ ही 
योगाभ्यास के लिए किसी 
प्रकार के उपकरणों की 
आवश्यकता नहीं तथा 
इसमें स्थानबद्धता भी 
नहीं, यह कहीं भी किया , 


जा सकता है। 
शारीरिक श्रम 
(गतिविधियों ) | 


अथवासमूह में. | " 
जले १ श्र 


ईड सरल उपाय (मंत्र) की खोज में हैं तो 
उपाय उपस्थित है। 42 शक्तिदायक 
योगासनों का समूह “सूर्य नमस्कार' है जो 
आपके अंग-प्रत्यंग को ऊर्जा प्रदान करता 
है तथा लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार 
का शाब्दिक अर्थ है 'सूर्य की साधना'। ये 
सभी आसन शरीर को स्वस्थ रखते हैं तथा 
सुंदर रूप देते हैं तथा मन-मस्तिष्क को 
शांत रखते हैं। प्रातःकाल खाली पेट सूर्य 
नमस्कार के आसन करना सर्वाधिक 
लाभकारी सिद्ध होता है। 
प्रत्येक सूर्य नमस्कार करने के दो पर्याय 
(सैट) हैं। 40 योगासनों का समूह एक पूर्ण 
सूर्य नमस्कार कहलाता है। सूर्य नमस्कार 
करने के लिए विभिन्‍न शिक्षक विभिन्‍न 
पद्धतियाँ बताते हैं। परंतु किसी एक पद्धति 
को अपनाकर नित्य-प्रति इसका अभ्यास 
करने से वांछित परिणाम प्राप्त होगा। 
अतः आगामी 40 दिनों के लिए आप 
अपना दिन सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने 
एवं सूर्य-ऊर्जा प्राप्त करने के मनोभाव से 
आरंभ करें। प्रतिदिन बारह बार सूर्य 
नमस्कार करें तथा अन्य योगासन करें। 
पश्चात्‌ गहन योगनिद्रा में विश्राम करें। आप 
अवश्य अनुभव करेंगे कि स्वस्थ एवं चुस्त 
रहने का यही सरल मन्त्र है। इस मन्त्र का 
प्रभाव दिनभर रहेगा। 'सूर्य नमस्कार' करने 
से जहाँ अच्छी सेहत बनती है, वहीं हमें 
सूर्य के प्रति हमारे इस ग्रह (पृथ्वी) पर 
जीवन सुरक्षित रखने के लिए सूर्य के प्रति 
आभार प्रकट करने का सुअवसर भी प्राप्त 
होता है। 


योग की शारीरिक स्थितियाँ (पोस्चर्ज) : 


यदि यौगिक क्रियाएँ (पोस्चर्ज) ठीक ढंग 
से की जाएँ, तो वे किसी भी प्रकार के अन्य 
व्यायाम से अधिक लाभकारी एवं उत्तम 
सिद्ध होंगी। इनसे केवल मांसपेशियों का 
. पर्याप्त व्यायाम मात्र नहीं होता, बल्कि 
“शरीर के विभिन्‍न तंत्र भी सक्रिय होकर 
उत्तम रीति से कार्य करने लगते हैं। 
योग-विशेषज्ञों के अनुसार पाँच सरल 


सामान्य झासन हैं- 4. पद्मासन, 2. 


> - :- सिद्धासन,. 3 पश्चिमीत्तानाौसन (रीढ़ की 


- हड्डी एवं कृल्हों में खिंचाव लाना), 4. 


5 भुजंगासन तथा 5. -शवासन (पूर्ण 
>> तनावरहित विश्राम )। 


करना चाहिए। प्राणायाम वह यौगिक 
श्वसन-क्रिया है जिसमें सीने के ऊपरी भाग 
के अतिरिक्त संपूर्ण श्वसन तंत्र कार्यरत होता 
है। प्राणायाम में थध्रास गहरा लेना चाहिए। 
इससे फेफड़ों के निचले भाग में प्राणवायु 
( ऑक्सीजन) पहुँचती है। ठीक प्रकार से 
प्राणायाम करने से अस्थमा, ब्राडकाइटस, 
साईनस, जुकाम आदि रोगों की संभावना 


बहुत कम हो जाती है। ध्यान रहे कि 
यौगिक क्रियाएँ क्षमता से अधिक नहीं 
करनी चाहिए तथा इन क्रियाओं से थकान 
भी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया 
ध्यानपूर्वक, धीरे-धीरे, धैर्यपूर्वक तथा ठीक 
प्रकार से की जानी चाहिए अन्यथा परिणाम 
सकारात्मक नहीं होगा। किसी योग्यशिक्षक 
से सीखकर योगाभ्यास करना चाहिये। 


बच्चों को योगाभ्यास सिखाने के लाभ 


बच्चे अपने शरीर के बारे में ठीक ॥ 

से ज्ञान प्राप्त करते हैं-- बच्चे जब | 

शारीरिक क्रियाएँ (आसन) करते 

हैं, तब वे शरीर के विभिन्‍न आंगों 

को ध्यानपूर्वक, आसानी से तथा 

जागरूकतापूर्वक क्रियाशील करते +% श्र 

हैं। इस प्रकार उनके शरीर पुष्ट व _&&« 

लचीले बनते हैं। नह 

वे उत्तम रीति से श्वसन-क्रिया 

सीखते हैं- पूर्ण व गहरे श्वास लेने से 

(प्राणायाम करने से ) बच्चे अधिक जागरूक हो जाते हैं। अतः वे अपने शरीर में 

अधिक ऊर्जा एवं शान्ति पहुँचा सकते हैं। 

अपने अंदर की ऊर्जा का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखते हैं-- 

जब बचे योगाभ्यास करते हैं, तब वे अपनी प्राणवायु (जीवन की ऊर्जा) से स्वयं 

को अधिक शांत, एकाग्र तथा उत्साही बनाना सीखते हैं। 

उन्हें मन-मस्तिष्क को शांत करने के बारे में सीख मिलती है-- योग-क्रियाओं 

से बच्चे शांत-चित्त होना सीखते हैं। इससे उन्हें ध्यानपूर्वक देखने, सुनने व निर्णय 

लेने की सीख मिलेगी। 

पूर्ण सन्तुलन के बारे में सीखते हैं-- योगाभ्यास से बच्चे अपने जीवन में सभी 

प्रकार के संतुलन को सीखने के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। वे शरीर के 

बायीं व दायीं- दोनों तरफ समान रूप से खिंचाव देना सीखते हैं ताकि वे अपने 

अत्यंत विकट समय में भी सामान्य समय के समान ही शांत एवं निश्चित रहें। 

अपने शरीर के स्वामी बनना सीखते हैं-- योगाभ्यास से बच्चे शरीर के उन अंगों 

के बारे समझना सीखते हैं जो अत्यधिक कठोर या कष्टदाई हो चुके हैं। 

आवश्यकतानुसार वे अपनी स्थितियाँ (पोजेज़) बदलना सीखते हैं। इस प्रकार 

उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तथा अपने व्यक्तित्व के बारे में भी उनकी सोच 

सकारात्मक बनती है। 

मोटापे से मुक्ति पाते हैं- बच्चे तनावपूर्ण एवं संरचित (निष्क्रियता के ) वातावरण 

में मोटापे की समस्या से जूझते हैं। इस शारीरिक निष्क्रियता के साथ-साथ खाने 

की (अस्वास्थ्यकर) आदतों के कारण भी मोटापा उन्हें घेरता है। यद्यपि भ्रमवश 

योग को निष्क्रिय गतिविधि मान लिया गया है, तथापि वास्तव में यह व्यक्ति को 

पूर्णतया सक्रिय बनानेवाली गतिविधि है। यह शारीरिक परंतु सुरक्षित गतिविधि है 

जो स्वस्थ एवं संतुलित जीवन की ओर प्रोत्साहित करती है। 

प्यारे बच्चो! आपमें से जो योगाभ्यास आरंभ कर लेंगे, उनकी शैक्षणिक योग्यता 
स्वतः (स्वाभाविक रूप से) ही बढ़ जायेगी। योगाभ्यास में सुविधा यह है कि आप 


__| योगाभ्यास अकेले ही या किसी एक मित्र के साथ या समूह के साथ भी कर सकते हैं। 
जल्द आसनों के अभ्यास के पश्चात्‌ प्राणायाम 
5०. भर 
>>: ५ 3 नी 


ढी कोर | जून, 206 जे 


च्यो ! स्वस्थ होना हमारे जीवन के 

लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए 

“स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है'- 
यह प्रायः कहा और माना जाता है। अपने 
जीवन में पूर्णरूप से आनन्दप्राप्ति के लिए 
हमें शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। वास्तव में 
स्वास्थ्य तो संपत्ति के समान ही है। जब 
किन्हीं कारणों से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता है, तभी हम स्वास्थ्य का वास्तविक 
महत्त्व समझ पाते हैं। स्वास्थ्य सुधार के 
लिए केवल उपयुक्त आहार ही पर्याप्त 
नहीं, अपितु योग एवं मल्खम्ब की क्रियाएँ 
भी आवश्यक हैं। बहुत समय पूर्व, भारत 
में लोग योग एवं मलखम्ब के माध्यम से 
स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के स्वामी 
बनते थे। 


मल्लुखम्ब क्‍या है? 


महखम्ब दो शब्दों- 'मल्' एवं 'खम्ब' के 
योग से बना है। 'मक' शक्तिशाली 
व्यक्तित्व (शरीर) का प्रतीक है तथा ). 
खंब का अर्थ है स्तम्भ (खम्बा)। 
इसके अन्तर्गत एक # 
“जिमनास्टर' (खिलाड़ी ) लकड़ी के 
स्तम्भ (खम्बे) के साथ अथवा 
रस्सी की सहायता से अद्भुत एवं 
लचीली शारीरिक क्रियाएँ करता है। 
मलखम्ब एक गंभीर प्रकार है 


स्वस्थ शरीर के लिए स्वदेशी खेल 


का खेल है जिसमें अत्यधिक अभ्यास की 
आवश्यकता पड़ती है तब जाकर एक 
संपूर्ण मक्ल (जिमनास्ट) तैयार करता है। 
इस खेल से खिलाड़ी के जीवन में 
लचीलापन, फुर्तीलापन, एकाग्रता, साहस, 
समनन्‍्वय-शक्ति, तालबद्धता आदि 
महत्त्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। 
मछखंब पर व्यायाम से शरीर में हलकापन 
आता है तथा वह सुदृढ़ एवं शक्तिशाली 
बनता है। यह व्यायाम पेट, पीठ तथा 
जंघाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। 
विशेषकर रीढ़ की हड्डी के लिए यह 
व्यायाम अत्यंत उपयोगी है। 

नाड़ीतंत्र एवं मांसपेशियों के विकास 
के साथ ही खिलाड़ी के चरित्र, अनुशासन 
तथा स्वप्रेरणा के क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार 
होता है। मलछखंब पर शरीर 
को मोड़ने, मरोड़ने तथा 

। । सीधे तनावयुक्त करने की 
4 दभ॒त गतिविधियों को 

हक देखकर दर्शकगण मंत्रमुग्ध हो 
। डे है जाते हैं। मछलखंब की अधिकांश 
जा क्रियाएं मल्लयुद्ध (कुश्ती) को 
जज ध्यान में रखकर रची गई हैं। 


न्‍ 4 कफ मह्लखंब के प्रशिक्षण से कुश्ती, 
शक जूडो, जिमनास्टिक, घुड़सवारी, 


टेनिस आदि अनेक खेलों 
अभ्यास में सहायता मिलती है। 


मल्लुखंब का इतिहास 


इस अति प्राचीन भारतीय खेल का लिखित 
प्रमाण 2वीं शताब्दी के आरंभिक काल में 
मिलता है। 4453 ई. में सोमेश्वर चालुक्य 
द्वारा लिखित पुस्तक मानसोक्वास तथा 
मनुस्मृति में लकड़ी के खंबों पर मल्लों द्वारा 
व्यायाम करने का वर्णन मिलता है। 9वीं 
शताब्दी के अंत में बाजीराव पेशवा द्वितीय 
के शारीरिक शिक्षक बाणभट्ट दादा देवधर 
ने इस खेल का पुनः प्रचलन किया। इस 
खेल को प्रचलित करने के लिए उन्होंने 
अथाह प्रयत्न किये, भले ही ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों ने भारतीय परंपरागत खेलों 
को समाप्त करने के लिए कोई कसर 
न छोड़ी। 

भारतीय खिलाड़ी सैकड़ों वर्षों से 
मछखंब पर व्यायाम का अभ्यास कर रहे 
हैं। आरंभ में यह कुश्ती (मछखंब) के 
लिए व्यायाम के रूप में प्रस्तुत किया गया। 
खिलाड़ी मछखंब पर ऐसे प्रहार 
(अभ्यास) करते थे मानो वह स्तंभ न 


होकर उनका प्रतिस्पर्धी (शत्रु) हो। स्तंभ ८ 
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क्रियाओं का अभ्यास करते थे जो भविष्य 
में तज्ञ होकर मह्नयुद्ध (कुश्ती) के मैदान 
में उपयोगी सिद्ध होंगी। दिल्ली में 4958 में 
आयोजित “नेशनल जिमनास्टिक्स 
चैंपियनशिप प्रतियोगिता' में प्रथम बार 
राष्ट्रीय स्तर पर मछखंब प्रतियोगिता का 
आरंभ हुआ। इसी जिमनास्टिक्स 
फेडरेशन ऑफ इण्डिया ने इस खेल को 
मान्यता देने तथा भविष्य में "नेशनल 
जिमनास्टिक्स चैम्पियनशिप्स' में भाग 
लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। 
सन्‌ 4962 में ग्वालियर में प्रथम 
"नेशनल मछखंब चैंपियनशिप” का 
आयोजन “नेशनल जिमनास्टिक्स 
चैंपियनशिप” के अंतर्गत किया गया। 
जिमनास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 
(जी.एफ.आई.) ने 4976 तक इस 
प्रतियोगिता का प्रति वर्ष आयोजन किया। 
इसके पश्चात्‌ इस चैंपियनशिप को 
जी.एफ.आई. से असम्बद्ध कर दिया गया। 
977 से 4980 तक 'नेशनल मछखंब 
चैंपियनशिप्स' का आयोजन नहीं किया 
गया। दिनांक 24 नवम्बर, 980 को 
उज्जैन में मकछखंब के कुछ उत्साही 
खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय स्तर पर 
एक संगठन बनाया जिसे बाद में 'मकखंब 
फैडरेशन ऑफ़ इण्डिया' के नाम से जाना 
गया। 27 से 29 जनवरी, 984 तक 
उज्जैन में नवीन खेल संस्थान ने प्रथम बार 
अखिल भारतीय स्तर पर 'इनविटेशनल 
नेशनल मह्खंब चैंपियनशिप्स' का 
आयोजन किया। इस खेल प्रतियोगिता में 
देश के विभिन्‍न भागों से प्रतिभागी पहुँचे 
तथा उन्होंने 29 जनवरी, 4984 को 
परस्पर सहमति से आधिकारिक रूप से 
'मछखंब फैडरेशन ऑफ इण्डिया' की 
स्थापना की। तब से विभिन्‍न संपर्कित 
प्रांतीय संस्थाओं' (एफीलिएटिड स्टेट 


एसोसिएशन्जु) द्वारा 'नेशनल मछखंब 
चैंपियनशिप्स' का आयोजन किया जा रहा 
है। अब तक यह खेल (विभिन्‍न 
योग्यताओं के प्रदर्शनों से) सुविख्यात हो 
चुका है और विकास-पथ पर अग्रसर है। 
आधुनिक पीढ़ी ने इस खेल को 
उत्साहपूर्वक इतना आगे बढ़ाया है कि 
केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्वभर में 
यह खेल लोकप्रिय हो गया है। 


मल्लुखंब के विभिन्‍न स्वरूप 


मलखंब का खंब एक निश्चित स्थान पर 
स्थापित कर दिया जाता है। प्रतिभागी उस 
स्तंभ से लटककर एरोबिक्स-जैसी विभिन्‍न 
शारीरिक क्रियाएँ तथा मुद्राएँ प्रदर्शित करता 
है। मल्लयोद्धा (खिलाड़ी ) खंबे पर उछल- 
कूदकर तथा कभी नीचे उतरकर कठिन 
क्रियाओं द्वारा अपनी पकड़, कार्यशक्ति, 
भुजाओं, टांगों तथा शरीर के ऊपरी भाग 


की मजबूती एवं शक्ति आदि का भली- 
भाँति प्रदर्शन करते हैं। खंबे अनेक 
प्रकार के होते हैं। परंतु सर्वसामान्य 
(प्रचलित ) खंब 8-40 इंच व्यास का 
सीधा स्थापित खंब है जो जमीन में गढ़ा 
होता है। प्रतियोगिताओं में शीशम या 
टीक की लकड़ी के खंब प्रयोग किए 
जाते हैं। इन पर घर्षण कम करने के 
लिए तथा घायल होने से बचाने के लिए 
कैस्ट्रायल का लेप किया जाता है। 
सामान्यतः खंभ भूतल से 40-42 फुट 
ऊँचा होता है। तल पर इसका व्यास 5- 
6 इंच तथा ऊपर 45-20 इंच होता है। 
झूलता हुआ मल्लुखंब 

झूलता हुआ खंब लकड़ी का खंब है 
जो सामान्य खंब से कम लंबाई का 
होता है। यह जंजीर तथा कब्जों 
(हुक्स ) की सहायता से भूमि से कुछ 
दूरी पर लटकाया जाता है। इस खेल में 
शरीर का पूर्ण संतुलन बनाना अत्यंत 
आवश्यक है। यह स्थापित (स्थिर) खंब 
का लघु रूप है तथा इस पर शरीर का 
संतुलन बनानेवाले व्यायाम ही किए जाते 
हैं। झूलने तथा परिक्रमा करने के कारण ही 
इस पर व्यायाम करना अत्यंत कठिन है। 
शरीर को सदा खंब के अत्यंत निकट 
रखकर ही व्यायाम करना होता है। यह 
भूतल से 35-40 फीट की ऊँचाई पर 
लटकाया जाता है। 


रस्सीवाला मल्लुखंब 


मल्लखंब के रूप में प्रतियोगी को ऊपर 
बँधी एक झूलती रस्सी पर व्यायाम करना 
पड़ता है। प्रारंभ में इसमें रस्से के स्थान पर 
बेंत (केन) का प्रयोग किया जाता था, 
परंतु अच्छी गुणवत्ता की केन उपलब्ध न 
होने के कारण सूत की रस्सी का उपयोग 
किया जाता है। क्रिया करते समय खिलाड़ी 
से अपेक्षा की जाती है कि वह रस्सी में 
कोई गांठ नहीं लगाएगा। कुछ समय “डांस 
इण्डिया डांस' तथा “इण्डियाज गॉट 
टेलैंट'-जैसे नृत्य के लोकप्रिय हुनर 
परीक्षण' कार्यक्रमों में लटकती रस्सी का 
प्रयोग किया गया। परंतु यह स्मरणीय है कि 

महल्लखंब “नृत्य का एक प्रकार' नहीं है। 
ब प्रतिनिधि 
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हि आनन्दश्री महन्त 
श्रीविद्याचार्य 


रतीय प्राचीनतम संस्कृति 

पाश्चात्य संस्कृति के सहश 
आविष्कारों एवं जीवन की 
कपोल-कल्पित परिकल्पनाओं पर 
आधारित न होकर सर्वविध सम्पन्न वैदिक 
दैविक ऋषि-परम्पराओं द्वारा संस्थापित 
प्रज्ञान पर आधारित है। विशाल वैदिक 
साहित्य, तन्‍्त्रशास्त्र,. भाषाविज्ञान, 
रसायनविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
आयुर्विज्ञान, शिल्पविज्ञान, वैमानिकशास्त्र, 
ज्योतिष, संगीत आदि अनेकानेक प्रकरण 
हमारी संस्कृति के समृद्धतम ज्ञान के 
उदाहरण हैं। ब्रह्माण्ड और ऊर्जा को जैसा 
हमारे ऋषिओं ने समझा और गुरु- 
परम्परानुगत इस विशद ज्ञान को जैसे 
प्रसारित किया, वैसा अन्य सभ्यताओं में 
इृष्टिगोचर नहीं होता। उन्हीं ऋषिगणों की 
उत्कृष्टतम शिक्षाओं में अनेक दिव्य 
ऊर्जावानू पदार्थों का 
रहस्यमय ज्ञान भी हमें 
प्राप्त होता है जिनका 
उपयोग आदि काल 
से ही जीवन को 
अधिक-से - अधिक 
सुखमय बनाने हेतु 
किया जा रहा है। के 
संस्कृति में अनेकानेक 
रहस्यमय वस्तुओं का उल्लेख है 
जिनकी ऊर्जा एवं प्रभावों पर 
अभी तक समस्त विश्व के 
वैज्ञानिक सतत अनुसन्धान 
करके भी थोड़ा ही जान पाए हैं। 
पारद, रुद्राक्ष, नवपाषाण, 
शालिग्राम, नर्मदेश्वर शिवलिड्र, 


श््छे 


डे रुद्राक्ष 


दक्षिणावर्ती शट्ढ, गजमुक्ता, स्फटिक, 
नवरत्न, उपरत्न, तुलसी, चन्दन, श्वेतार्क, 
दिव्य ओषधियाँ, त्रिधातु, पंचधातु, अष्टधातु 
आदि प्राकृतिक रूप से प्राप्त एवं वैदिक 
और तंत्रोक्त विधियों से निर्मित पदार्थों की 
सूची बहुत विशाल है जिसमें से आज हम 
रुद्राक्ष पर अर्जित अल्पमात्र जानकारी 
प्रस्तुत कर रहे हैं। 

रुद्राक्ष मूलतः रुद्राक्ष वृक्ष! के फलों 
की गुठली है। पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष की 
उत्पत्ति भगवान्‌ शिव के नेत्रों से गिरे 
अश्रुओं से हुई है। पुराणों में रुद्राक्षों का 
वर्णन उनके वर्ण, आकृति एवं मुखों के 
आधार पर किया गया है। वर्णों के आधार 
पर रुद्राक्ष को शुक्ल, रक्त एवं कृष्ण वर्ण 
का बताया गया है। आकार के आधार पर 
आँवले जितने बड़े रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ, बेर 
जितने आकार के रुद्राक्ष मध्यम तथा चने 
जितने छोटे रुद्राक्ष निम्न श्रेणी के कहे गए 
हैं। मुखों के आधार पर रुद्राक्ष पर 
उपस्थित प्राकृतिक रेखाओं की 
संख्या के आधार पर उन्हें 
वर्गीकृत किया गया है। 
पुराणों में एक से लेकर 
चौदहमुखी तक के 
रुद्राक्षों का ही वर्णन 
किया गया है। यद्यपि 
बिना मुखवाले से 
बत्तीस मुखी तक के 
रुद्राक्ष अभी तक प्राप्त 
हो गए हैं। पुराणों के 
अतिरिक्त उपनिषदों 
एवं कुछ तन्‍्त्रशास्त्रों में 
भी रुद्राक्षों का वर्णन 
त्रियुती रुद्राक्ष 


प्राप्त होता है जिनमें चौदह से अधिक 
मुखवाले तथा गणेश, गौरीशड्डर, गर्भगौरी, 
त्रियुती, निराकार आदि रुद्राक्षों का भी 
वर्णन है। 

शिवपुराण, श्रीमद्देवीभागवतपुराण, 
स्कन्दपुराण, लिड्डपुराण, पद्मपुराण, 
रुद्राक्षजाबालोपनिषदू, . मन्त्रमहार्णव, 
महाकालसंहिता, निर्णयसिंधु, बृहज्जा- 
बालोपनिषद्‌, कात्यायनीतन्त्र आदि में 
रुद्राक्ष की असीम महिमा, दिव्य प्रभावों, 
भेदों तथा धारण-विधिओं का सुरम्य वर्णन 
प्राप्त है। 

रुद्राक्षों के मुखानुसार वर्गीकरण में 
अड्ड्विद्या का सुन्दर समायोजन दृष्टिगोचर 
होता है। निराकार रुद्राक्ष को परमात्मतत्त्व 
का प्रतिपादक कहा गया है जिसे अद्दैत 
साधकों एवं संनन्‍्यासियों को धारण करना 
चाहिए और सभी पुरुषार्थों का प्रदाता 
एकमुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान्‌ सदाशिव का 
स्वरूप माना गया है जिसे प्राप्त करना ही 
अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। 
सुख-समृद्धि एवं मोक्षप्रदायक दोमुखी 
रुद्राक्ष को अर्धनारीध्वर का स्वरूप माना 
गया है तथा रोगनाशक, अभय देनेवाले 
तीनमुखी को अग्निस्वरूप कहा गया है। 
सभी विद्याओं में दक्षता प्रदान करनेवाले 
चारमुखी रुद्राक्ष को स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा का 
स्वरूप कहा गया है एवं सर्वविध सिद्धियों 
के प्रदाता पंचमुखी रुद्राक्ष को भगवान्‌ शिव 
के पंचाम्नाय का स्वरूप कहा गया है। 
तेजस्विता एवं ओज में वृद्धि करनेवाले 
षण्मुखी रुद्राक्ष षण्मुख भगवान्‌ कार्तिकेय 
का स्वरूप बताया गया है और विद्या एवं 
कला में पारड्गत करनेवाले सातमुखी रुद्राक्ष 
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को भगवती सरस्वती, सप्तनाग देवताओं 
तथा सप्तमातृकाओं का स्वरूप भी माना 
गया है। सभी विज्लों का नाश कर शुभ, 
लाभप्रदायक. आठमुखी रुद्राक्ष 
अष्टविनायक का स्वरूप माना गया है और 
चिन्तामुक्त करनेवाले नवमुखी रुद्राक्ष को 
नवदुर्गा का स्वरूप कहा गया है। 
सर्वसुखप्रदाता एवं सभी प्रकार से रक्षा 
करनेवाले दसमुखी रुद्राक्ष को भगवान्‌ 
विष्णु तथा यमाचार्य का स्वरूप कहा गया 
है। अकाल मृत्यु से रक्षा करनेवाले तथा 
देहस्थ एकादश रुद्रों को समशान्त 
रखनेवाले एकादशमुखी रुद्राक्ष को 
मृत्युंजय एकादश रुद्रों का स्वरूप बताया 
गया है। सभी नेत्ररोगों के नाशक तथा 
यशप्रदायक द्वादशमुखी रुद्राक्ष को 
द्वादशादित्यों का स्वरूप कहा गया है। 
सर्वकाम सिद्धि एवं सौन्दर्यप्रदायक 
त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष को कामदेव और 
देवेन्द्र का स्वरूप माना गया है और 
सर्वसिद्धिप्रदायक चौदहमुखी रुद्राक्ष को 
भगवान्‌ शिव एवं हनुमान्‌ जी का स्वरूप 
बताया गया है। गजशुण्ड के समान 
शुण्डवाले रुद्राक्ष को गणपति, जुड़े हुए दो 
रुद्राक्षें को गौरीशड्ूर, एक छोटे व एक 
बड़े जुड़े हुए रुद्राक्षों को गर्भगौरी, 
तीन जुड़े हुए रुद्राक्षों को त्रियुती ( 


गौरीशंकर रुद्राक्ष 


सत्रह मुखी रुद्राक्ष 


पुराणों में रुद्राक्षों का वर्णन उनके वर्ण, 

आकृति एवं मुखों के आधार पर किया 

गया है। वर्णों के आधार पर रुद्राक्ष को 
शुक्ल, रक्त एवं कृष्ण वर्ण का बताया 

गया है। आकार के आधार पर आँवले 
जितने बड़े रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ, बेर 

जितने आकार के रुद्राक्ष मध्यम तथा 
चने जितने छोटे रुद्राक्ष निम्न श्रेणी 

के कहे गए हैं। 


दत्तात्रेय एवं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव का 
स्वरूप माना गया है। पंद्रहमुखी रुद्राक्ष 
तिथि-नित्यताओं का स्वरूप माना गया है 
और सोलहमुखी षोडशमूर्ति शिवस्वरूप 
कहा गया है। सत्रहमुखी रुद्राक्ष 
विश्वकर्मास्वरूप_ एवं अष्टादशमुखी 
सर्वोषधीय वनस्पतिस्वरूप कहा गया है। 
उन्‍नीसमुखी रुद्राक्ष शिवशक्ति 
गणपतिस्वरूप एवं बीसमुखी त्रिदेवों, 
दशदिशाओं का स्वरूप कहा गया है। 
इक्कीसमुखी रुद्राक्ष धनाधिपति 
कुबेर का स्वरूप माना 
गया है। 
श्रीविद्या की 
गुरु-परम्पराओं 
में तीनमुखी 
रुद्राक्ष को 
9 बाला, पंद्रह- 
मुखी रुद्राक्ष 
को पंचदशी एवं 
सोलहमुखी रुद्राक्ष 
को षोडशीस्वरूप 
मानकर धारण करने 
का विधान है। रुद्राक्ष माला से 
किया जप अनन्त गुणा फलदायक कहा 


उन्नीस मुखी रुद्राक्ष 


गया है। 

अलग अलग शास्त्र-सन्दर्भों में रुद्राक्ष 
के अलग-अलग स्वरूपों का वर्णन किया 
गया है। यद्यपि किसी भी रुद्राक्ष को धारण 
करने से कोई हानि नहीं है, तथापि हमें 
केवल गुरु-परम्परा द्वारा निर्दिष्ट कुलदेवता, 
इष्टदेवता, राशि, गृह, नक्षत्रादि से 
सम्बन्धित रुद्राक्ष अवश्य ही पहनने 
चाहिए। 

ऐसी धारणा है कि रुद्राक्ष मूल रूप से 
नेपाल में ही पाए जाते हैं, किन्तु नेपाल के 
अतिरिक्त हिमालय में अनेक स्थानों पर 
रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। कैलासमार्ग, त्रिविष्टप, 
कौलान्तक पीठ आदि हिमालयदश्षेत्रों में 
संन्यासी यात्रियों द्वारा रुद्राक्ष के वृक्ष होने 
की बातें कही गई हैं। इण्डोनशिया, जावा, 
सुमात्रा आदि देशों में भी रुद्राक्ष प्राप्त होते 
हैं किन्तु उनकी गुणवत्ता हिमालय के 
रुद्राक्षों से कम रहती है। दक्षिण में प्राप्त 
भाद्क्षों को एक तथा दो मुखी रुद्राक्ष के 
रूप में बेचा जा रहा है जो देखने में रुद्राक्ष 
सहृश होकर भी रुद्राक्ष के गुणों से युक्त 
नहीं हैं। रुद्राक्षों का मूल्य उनकी उपलब्धता 
के आधार पर अंकित किया जाता है। 
वर्तमान में समस्त विश्व में इनके दिव्य 
प्रभावों के प्रचार से मूल्य में अधिक वृद्धि 
हुई है तथा अनेक प्रकार से नकली रुद्राक्ष 
भी धनलोभ में बेचे जा रहे हैं। हमें केवल 
विशेषज्ञों से ही भली प्रकार जाँच कराकर 
रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 

रुद्राक्ष का प्रयोग ओषधियों के रूप में 
अनेक रोगों के शमन हेतु भी किया जाता 
रहा है। हमारे एक लामा मित्र के अनुसार 
रुद्राक्ष को तिब्बत में बच्चों एवं वयस्कों के 
ज्वर आदि कई रोगों के निदान में उपयोग 
किया जाता है। रुद्राक्ष से अभिमंत्रित जल 
से रोग एवं देहविकारों का निदान तो 
प्रचलित ही है। 
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ज्योतिष से जानें स्वास्थ्य का हाल 


५ अर 
णल्जुजेन्द्र कुमार संहल 


सम्पादक, रामस्नेही संदेश 


रतीयों का विश्वास है कि जातक 

के ललाट पर विधाता जन्मदिन 

से छठी रात्रि में शनि-लाभ, 

जीवन-मरण, यश-अपयश, धन-सम्पत्ति 

आदि का लेखन कर देता है और इन्हीं के 

अनुसार जातक का जीवन संचालित होता 

रहता है। ज्यातिषशास्त्र जन्मकालिक ग्रहों 

की स्थिति के अनुसार जातक के ललाट 

पर लिखी इस लिखावट का प्रकटीकरण 
करता है। 

मनुष्य कब-कब असावधानीजन्य रोगों 

से ग्रसित होगा, इसकी भविष्यवाणी तो 

ज्योतिषशास्त्र नहीं करता, किन्तु 


प्रारब्धजन्य किन-किन व्याधियों से जातक 
आक्रांत होगा और कौन-सी बीमारी जातक 
के लिए मारक सिद्ध होगी, इसका संकेत 
अवश्य करता है। 

कब, किस ग्रह की महादशा, 
अन्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा में किस ग्रह से दृष्ट 
होने पर, किस ग्रह की युति आने पर कौन- 


सा ग्रह क्या फल देगा, का संकेत एक 

अच्छा फलितवेत्ता बता देता है। जैसे 

राशिफल बताते समय मानसागरीकार 
कहता है कि 

यदि कोई जातक कर्क राशि में जन्मा 
है तो संभावना बनती है कि उसको 
शिरोरोग हो। (पृष्ठ 55) 

क जिसकी जन्मकुण्डली में गुरु की 
स्थिति 42वें व्यय भाव में हो तो 
हृदयशूल होने की संभावना बनती है। 
(पृष्ठ 444) वैसे हृदय का स्थान 
चतुर्थ माना जाता है और इसके 
आधार पर ही हृदयाघात आदि का 
अनुमान लगाया जाता है। 

ब जिस जातक की जन्मकालीन कुंडली 
में शुक्र तीसरे भाव में हो तो आँखों में 
रोग होने की संभावना बनती है। (पृष्ठ 
445) यदि यही शुक्र दसवें भाव में 
बैठा हो तो जातक के भाई का बधिर 
होना संसूचित होता है। (पृष्ठ 47) 

॥ यदि किसी जातक की कुंडली में 
चन्द्रमा और मंगल एक ही भाव में 
विद्यमान हो तो रक्तविकार होने की 
संभावना रहती है। (पृष्ठ 25) 

ब जिस जातक के जन्मकालिक बुध, गुरु 
और सूर्य एकराशि गत हों तो ऐसा 
जातक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। 
(पृष्ठ 43) 

क गुरु, शनि व मंगल के एक राशिगत 
होने पर कुष्ठरोग होने की संभावना 


बनती है। (पृष्ठ 434) 

छ रवि, शनि, मंगल व गुरु- इन चार 
ग्रहों के एक राशिगत होने से उन्माद 
रोग होने का डर रहता है। (पृष्ठ 
438) 

ब यदि किसी जातक के लगन में गुरु व 
सप्तम में मंगल की स्थिति होती है तो 
उसको उन्माद हो जाता है, ऐसा 
पाराशर का कथन है। 

छ. इसी प्रकार मंगल, शनि, चन्द्रमा और 
गुरु की स्थिति एक ही भाव में होने पर 
बधिरपन व पागलपन की स्थिति बन 
सकती है। (पृष्ठ 444 ) 

क. मंगल, बुध, गुरु, शनि व शुक्र के एक 
भाव में स्थिति उन्माद रोगकारक मानी 
जाती है। (पृष्ठ 447) 
ये कुछ निदर्शन है, ज्योतिष के ग्रंथ 

मानसागरी व बृहत्पाराशरी के अनुसार जो 

बताते हैं कि कब-कब कौन-कौन सा रोग 
हो सकता है। 

वैसे उक्त बातें स्थूल और संकेतमात्र 
हैं। फलादेश करते समय ग्रह की प्रकृति, 
किस राशि में बैठा है, उससे उसके शत्रु, 
मित्र व तटस्थ से कैसे सम्बन्ध हैं, साथ की 
वह किस-किस गृह से दृष्ट है; उसका 
भावविशेष में कितने अंशों से स्थिति है 
आदि गोचर में विद्यमान ग्रहों से जन्म के 
समय के ग्रहों से सामज्जस्य आदि आदि 
अनेक घटक व मानदण्ड हैं जिनके आधार 
पर रोग की स्थिति, होने का समय, साध्यता 
अथवा असाध्यता आदि अनेक बातों का 
निर्धारण होता है। 

वर्तमान काल में रोगों का निर्धारण 
जाँचों पर निर्भर करता है जिनमें प्रभूत धन 
व्यय होता है जबकि प्राचीन भारत में 
ज्योतिष एक ऐसा साधन था जिसमें रोग 
होने की संभावना, समय तथा समाधान 
मालूम होते थे। 

आयुर्वेद, मंत्र, यंत्रों से चिकित्सा 
प्राचीन काल में होती थी और काफी हद 
तक इस प्रकार की चिकित्सा लाभ भी 
प्रदान करती थी। हाँ, फलितज्योतिष का 
हृदयस्पर्शी ज्ञान होना जुरूरी है। 
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शरीर (ममी) और भारत में गोवा में सेंट 

'जेवियर के संरक्षित शरीर को देख हैरान हैं। 
बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि 
मिस्र के राजाओं के मृत शरीर, जिस वस्त्र में लपेटे 
जाते थे : मसलिन भारतवर्ष से ही आयातित थे। 
श्रीरंगम्‌ (जिला : तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु ) स्थित 
श्रीरंगनाथस्वामी मन्दिर, जिसे भारत के सबसे बड़े 
मन्दिर-परिसर का गौरव प्राप्त है, में 
विशिष्टद्वैतदर्शन के महान्‌ आचार्य और श्रीवैष्णव 
परम्परा के अग्रणी संत स्वामी रामानुजाचार्य 
(4047-437) का पद्मासनस्थ भौतिक शरीर 
विगत 880 सालों से संरक्षित रखा जा रहा है और 
यहाँ देखा जा सकता है। श्रीरंगनाथस्वामी मन्दिर के 
पाँचवें परिक्रमा-पथ पर स्थित श्री रामानुज मन्दिर 
के दक्षिण-पश्चिम कोने पर यह भौतिक शरीर 
संरक्षित है। रामानुजाचार्य 420 वर्ष तक जीवित रहे 


पूः दुनिया के लोग मिस्र के राजाओं के मृत 


-क. 


कः 


स्वामी रामानुजाचार्य का भौतिक शरीर 


थे। सन्‌ 437 में उन्होंने पद्मासन-अवस्था में ही 
समाधि ले ली थी। स्वयं श्रीरंगनाथस्वामी के आदेश 
से उसी अवस्था में रामानुजाचार्य के शिष्यों ने उनके 
भौतिक शरीर को संरक्षित रख लिया। 

इस संरक्षित शरीर में आँखें, नाखून आदि स्पष्ट 
दिखाई देते हैं. सड़न से बचाने के लिए इस शरीर 
पर रोजाना किसी प्रकार का अभिषेक नहीं किया 
जाता। वर्ष में दो बार जड़ी-बूटियों से इस शरीर को 
साफ़ किया जाता है और उस समय भौतिक शरीर 
पर चंदन और केसर का आलेपन किया जाता है। 
उल्लेखनीय बात है की इस पवित्र स्थान का गोवा या 
मिस्र जैसा कोई प्रचार नहीं किया जाता। 
आध्यात्मिक ज्ञानप्राप्ति में रुचि रखनेवाले यहाँ श्री 
रामानुज के देह स्थल पर पूजा-अर्चना कर सकते 
है। यहाँ तुलसी पत्र का प्रसाद प्राप्त होता है। 
रामानुजाचार्य द्वारा इस्तेमाल एक पेटिका अभी भी 
मन्दिर के अंदर देखी जा सकती है। ७ प्रतिनिधि 
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हे 


स्वास्थ्य एवं स्वाद का अदभुत संगम 


भारतीय मसाले 


४ डॉ. राजीवरंजन 
एमडी (बीएचयू), एफआईएसीएम (भारत), परामर्शी चिकित्सक 


रत में मसालों का प्रयोग सदियों 
णीं से होता आ रहा है। खाने में रंगों 
की विविधता एवं लजीज स्वाद 
का संगम इन मसालों की ही देन है। ईसा 
पूर्व 330 का इतिहास इनकी खोज का 
इतिहास है जब सिकंदर के विश्वप्रयाण के 
एवज में इन मसालों के बारे में दुनिया को 
पता चला। 
भारतीय आयुर्वेद के महान्‌ व्याख्याता 
महर्षि चरक ने 3000 वर्ष पूर्व लहसुन की 
उपादेयता हृदय के टॉनिक के रूप में बता 
दी थी तथा यह बताया था कि यह खून को 
पतला बनाने में कारगर है। 2500 वर्ष पूर्व 
चीन के महान्‌ दार्शनिक कनफ्यूशियस ने हर 
खाने में अदरख लेने को कहा था क्योंकि 
अदरख से पाचन-क्रिया में मदद मिलती है। 
इतिहासकारों ने उछ्ेख किया है कि भारतीय 
मसालों की यूरोप में धूम थी। ये मसाले न 
केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाते थे बल्कि 
भोजन को जल्दी सड़न से बचाकर उसे 
अधिक टिकाऊ भी बनाते थे। 
आज भारत विश्व में मसालों का सबसे 
बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। 
हाल के दिनों में वैज्ञानिक धरातल पर 
आधुनिक अनुसंधानों एवं अन्वेषणों ने 
भारतीय मसालों को स्वास्थ्य के लिए बहुत 
ही मुफ़ीद माना है। सबसे अच्छी बात यह 
है कि उनका उपयोग काफ़ी कम मात्रा में 
होता है और इनका इसका खर्च बहुत ही 
कम है। यानी कम खर्च में, अच्छे स्वाद एवं 
अच्छी सुगंध के साथ मसालों के उचित 
उपयोग से हम अपनी सेहत बुलंद रख 
सकते हैं तथा मधुमेह, हृदय-रोग एवं 
कैंसर-जेसी भयंकर बीमारियों से अपने 
शारीरिक किले को महफूज़ रख सकते हैं। 
भारत में उगाए जानेवाले 75 मसालों 
की लंबी सूची है, परंतु मिर्च, कालीमिर्च, 
अदरक, हल्दी, इलायची, लौंग, जायफल 


धनिया, केसर और जीरा व्यावसायिक रूप 
से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ हम बराबर 
इस्तेमाल में आनेवाले कुछ सामान्य मसालों 
के खूबसूरत पन्नों पर प्रकाश डालेंगे ताकि 
आनेवाले दिनों में हम, लोगों में यह चेतना 
जागृत कर सकें कि मसालेदार खाने का 
मतलब हमेशा खतरनाक नहीं होता। कम 
मात्रा में उचित मसालों का प्रयोग हमारे 
व्यावहारिक जीवन को खुशनुमा एवं 
सेहतमंद बना सकता है। उदाहरणार्थ : 


हल्दी 
यह एक पौधा कुरकुमा लौंगा के जड़ से 
निकाला जाता है। इसके फ़ायदे की श्रृंखला 
बड़ी लम्बी है। फेहरिस्त पर गौर करें, तो 
पायेंगे कि यह एक ऐंटी-ऑक्सिडेंट 
(ऑक्सीकरण निरोधक) है। उत्तेजना 
अवरोधक (ऐंटी इन्फ्लामेंटरी) होने की 
वजह से हृदय की बीमारियाँ तथा 
अल्जाइमर रोग से बचाने की क्षमता है। 
इसमें घावों को सुखाने की जबरदस्त ताकत 
है। इसे चेहरे पर या चमड़े पर लगाने से 
सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश वर्षों से होती 
आई है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल तथा 
एल-डी.एल. (लो-डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन) 
को कम करता है और हृदय के आघात से 
बचाता है। जोड़ों के दर्द से निजात दिलाने 
में इसकी महती भूमिका है। 

हल्दी के अर्क में जो आंतरिक तत्त्व 
होते हैं, उन्हें करकुमिन कहा जाता है। 
करकुमिन की उपदेयता कैंसर के बचाव में 
भी है। क्योंकि कैंसर के कोशिकाओं की 
वृद्धि को रोक पाने में यह सक्षम है। इसलिए, 
एक सच्चाई यह है कि कैंसर के बचाव में 
हल्दी की एक अहम भूमिका है। हल्दी के 
करकुमिन में मोतियाबिंद को रोकने की 
अपूर्व क्षमता है। एक अनुसंधान ने स्पष्ट 
किया है कि हल्दी मोतियाबिंद की वृद्धि की 
गति को काफ़ी कम कर देता है। इसलिए 
हल्दी हमारे अच्छे स्वास्थ्य की एक सफल 


कुंजी है। इसका उचित मात्रा में प्रयोग निरोग 
रहने हेतु आवश्यक है। 

हल्दी के विशेष गुणों पर शोध जारी है। 
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड 
साइंटिफिक रिसर्च के तपस कुन्दू, इण्डियन 
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं राजीव गाँधी 
सेन्टर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तपुरम्‌ 
के डी. करुणाकरण द्वारा शोध के जो नतीजे 
आए हैं, उसके अनुसार हल्दी एड्स के 
एचआईवी वाइरस की प्रजनन-शक्ति को 
अवरुद्ध करता है और उस प्रकार के 
मलेरिया के कीटाणु के विरुद्ध मानव शरीर 
में मारक शक्ति पैदा करता है, जिस पर 
दवाओं का असर नहीं होता। यह गर्भाशय 
मुख (सरभिक्स ), आमाशय, बड़ी आंत, 
स्तन और मुँह के कैंसर, गठिया, 
अल्जाइमर रोग (जिसमें मानसिक शक्ति 
का बहुत ज्यादा हास हो जाता है) में भी 
लाभदायक है। 
अद्रख 
इसे वैज्ञानिक भाषा में जिंजिबर- 
ऑफीसियनेल कहा जाता है। इसका सक्रिय 
तत्त्व जिंजेरोल होता है जो खून की धमनियों 
को फैलाता है तथा खून के संचार की गति 
को बढ़ाता है। फलस्वस्रूप शरीर में 
होनेवाले दर्द को भी कम करता है। यह 
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किया है 


ऐंटिमाइक्रोबियल यानी जीवाणु से 
लड़नेवाले तथा ऐंटिश्रौम्बोटिक यानी खून 
के थक्का को नहीं बनने देनेवाले गुणों से 
भरपूर है। हृदय-रोगों से बचाव तथा कैंसर 
से बचाव करता है। संक्षेप में, यह एक 
सामान्य-सा दीखनेवाला, सस्ता मसाला 
आनेवाली खतरनाक बीमारियों, जैसे कैंसर 
तक को आपके शरीर से दूर रख सकता है। 
अल्जाइमर रोग यानी बुढ़ापे में विस्मरण की 
बीमारी तथा घुटने में दर्द पैदा करनेवाली 
ऑस्टियो आर्थराइटिस की चिकित्सा में इसे 
वैज्ञानिक मान्यता मिल चुकी है। 


काली मिर्च (ब्लैक पेप्पर) 


इसे मसालों का राजा कहा जाता है क्योंकि 
अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर इस मसाले का भरपूर 
व्यावसायिक दोहन हुआ है। आज सिर्फ 
भारत में ही नहीं, विश्व के कई हिस्सों में 
काली मिर्च का सेवन हो रहा है। काली 
मिर्च भोजन के पचने में सहायक है। 
आजकल कई लोग पेट के गैस से परेशान 
दीखते हैं। इसकी चिकित्सा में इसका एक 
अहम योगदान है क्योंकि यह पेट में गैस को 
कम करता है। यदि शरीर के कटे हुए हिस्से 
में खून का रक्त-स्राव लगातार जारी हो तो 
इसके स्थानीय इस्तेमाल यानी कटे स्थान पर 
लगाने से रक्त-स्राव रोका जा सकता है। यह 


भारतीय मसालों की यूरोप में धूम थी। ये मसाले न केवल भोजन को स्वादिष्ट 


ऐंटी-ऑक्सिडेंट भी है और मधुमेह 
(डायबीटिज) एवं हृदय-रोगों से बचाव में 
भी कारगर है। 


दालचीनी (सिनामौन) 


यह श्रीलंका में पेड़ की छाल से निकाला 
जाता है। आधुनिक अनुसंधानों ने यह स्पष्ट 
किया है कि यह “बी' लिम्फोसाइट नामक 
रक्त-कोशिकाओं को उत्तेजित करता है तथा 
इन्सुलीन की मात्रा बढ़ाता है। इसलिए 
टाइप-2 मधुमेह के इलाज में भी इसका 
प्रयोग लाभकारी है तथा इससे बचाव में भी 
सहायक है। यह कोलेस्ट्रॉल तथा 
एल-डी.एल. घटाता है इसलिए हृदय की 
बीमारियों से भी मुक्ति का एक साधन है। 
कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता 
है यानी कैंसर-निरोधक क्षमता इमसें 
समाहित है। गठिया की बीमारी में कराहते 
हुए दर्द का भी यह निवारण करता है। 


हींग 

हींग का सेवन सांस की बीमारियों, खासकर 
कुकुर-खाँसी, दमा तथा ब्रोंकाइटिस में 
लाभकारी पाया गया है। औरतों में बांझपन 
अनचाहा गर्भपात तथा कष्टप्रद माहवारी में 


भी हींग का सेवन श्रेयस्कर है। मर्दों में 
नपुंसकता में यह प्रभावशाली है। पेट में 


बनाते थे बल्कि भोजन को जल्दी सड़न से बचाकर उसे अधिक टिकाऊ भी बनाते थे। 


ज्यादा गैस एवं बदहजमी में हींग पुराने 
समय से एक ओषधि के रूप में इस्तेमाल 
होता आया है। 

लौंग 

लौंग का सेवन दाँत के दर्द में सदियों से 
होता आया है लेकिन इसकी गुणकारी 
क्षमता कहीं ज़्यादा है। इसमें बैक्टीरिया, 
वायरस व फंगस के विरुद्ध मारक शक्ति है। 
पेट के गैस एवं बदहजमी में भी यह कारगर 
है। मर्दों में सामान्य बीमारी, जैसे वीर्य के 
शीघ्रपतन में भी इसका प्रभाव देखा गया है। 
धनिया 

धनिया की चटनी, खाने में इतना लजीज 
कि, भूख दुगुनी हो जाए। विशेष गौर करें 
कि धनिया मधुमेह में चीनी की मात्रा कम 
करता है। साथ-साथ ट्राईग्लिसराइड 
कोलेस्ट्रॉल तथा एल.डी.एल. की मात्रा कम 
करके हृदय-रोगों के विस्तार पर भी अंकुश 
शी है। साथ-साथ यह प्लेटलेड-विरोधी 
भी है। 


इलायची 

आज हर घउरों में कहीं-न-कहीं पार्टियों में, 
भोजन के साथ इलायची सामान्यतया प्रयोग 
में आता है। यह पेट में गैस, जलन को कम 
करता है तथा मुँह के सांसों को स्वच्छ रखने 
में सहायक है। साथ-साथ कैंसर के बचाव 
में भी इसकी अहम भूमिका है। लहसुन 
और प्याज मसालों के स्वाद को बढ़ाते हैं, 
साथ-साथ कई अनुसंधानकर्त्ताओं के 
अनुसार रोजाना 00 ग्राम प्याज या 3 ग्राम 
लहसुन (पकाई गई सब्जी में इसे पीसकर 
डालने से) खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की 
मात्रा में कमी आती है। इसलिए यह स्पष्ट है 
कि इन सामान्य मसालों में गुणों का 
असीमित भण्डार है जिसके सही उपयोग से 
हम व्यञ्ञनों के अपूर्व रसास्वादन के साथ 
अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हैं। 
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प्लाह्टिक 


भारतीय आयुर्विज्ञान की विश्व को अमूल्य देन 


कह दी कोर प्रतिनिधि 


ज से सवा दो सौ वर्ष पूर्व सन्‌ 
री 792 में टीपू सुल्तान तथा 

मराठों के बीच हुए युद्ध में चार 
मराठा सैनिकों तथा एक गाड़ीवान 
कवासजी के हाथ और नाक कट गए। 
साल भर बाद कवासजी और सैनिकों को 
पूना के एक कुम्हार ने शल्य-चिकित्सा के 
द्वारा नयी नाक लगा दी। वह कुम्हार मिट्टी 
के बर्तन बनाने के साथ-साथ कटे मानव 
अंगों को जोड़ने में भी कुशल था और रोगी 
के शरीर से चमड़ी निकालकर उससे कटे- 
फटे अंगों की मरम्मत करने में उसे महारत 
हासिल थी। मानव शरीर की इस प्रकार 
मरम्मत कर देने को आधुनिक 


ओषधिविज्ञान में प्लास्टिक सर्जरी' कहा 
जाता है। सन्‌ 4793 में कवासजी की नयी 
नाक बना देने की शल्य-क्रिया को दो 
अंग्रेज चिकित्सकों- डॉ. थॉमस क्रसो तथा 
डॉ. जेम्स फिण्डले ने भी देखा। दोनों 
अंग्रेज चिकित्सकों ने पूरी प्रक्रिया के चित्र 
भी लिए तथा इसकी रपट मद्रास गृज॒ट 
(१793) में प्रकाशित की। इसी रपट को 
अक्तूबर, 794 में लंदन (इंग्लैण्ड) से 
प्रकाशित होनेवाली 'जेण्टलमैन' पत्रिका ने 
भी प्रकाशित किया। रपट इस प्रकार है- 
“महीन मोम की एक कृत्रिम नाक 
बनाकर कटी नाक के स्थान पर लगाई 
जाती है। मोम की इस परत को फैलाकर 
व्यक्ति (जिसकी शल्य क्रिया होनी है) के 
माथे पर लगा दिया जाता है। मोम की परत 


के चारों ओर निशान बनाकर परत हटा ली 
जाती है। चिकित्सक फिर उस आकृति के 
अनुसार माथे से चमड़ी निकालता है। नीचे 
आँखों के मध्य छोटे-से स्थान से चमड़ी 
जुड़ी रह जाती है। इस जोड़ के कारण 
पुरानी नाक के बचे हिस्से के दो भाग कर 
उनके पीछे की ओर चीरा लगाया जाता है। 
अब माथे की चमड़ी को नीचे लाकर इन 
चीरों में फँसा दिया जाता है। 

एक कपड़े के टुकड़े पर 
“टेरोजपोनिका' (पीला कत्था) पानी से 
लुगदी-जैसा बनाकर फैला लिया जाता है। 
ऐसे पाँच-छह टुकड़ों को एक के ऊपर 
एक शल्य-क्रियावाले स्थान पर रख दिया 
जाता है। चार दिनों तक इस प्रकार की पट्टी 
के बाद घी में डूबा हुआ कपड़ा रखा जाता 
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हे पद्धति भारत से यूरोप पहुँची । 
फिर 200 साल बाद प्लास्टिक सर्जरी के रूप में 


इसका यूरोप से आयात किया गया | जबकि हमारे 
यहाँ यह प्राचीन काल से ही विकसित थी। हमें 
अपनी इस विरासत पर गर्व करना चाहिये। 


है। बीस दिनों के बाद चमड़ी के जोड़ 
(आँखों के मध्य) हटाकर नयी बनी नाक 
को ठीक स्वरूप दे दिया जाता है। 
शल्यक्रिया के पहले पाँच दिन रोगी को 
बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है तथा दसवें 
दिन नयी नाक के नासापुटों को पर्याप्त 
खुला रखने के लिए नरम कपड़े या रूई के 
(बेलनाकार ) टुकड़े उनमें रखे जाते हैं।' 

“जेण्टलमैन” पत्रिका की उक्त रपट में 
आगे कहा गया है- 'यह ऑप्रेशन हमेशा 
सफल होता है। नयी नाक एकदम पक्की 
जुड़ जाती है तथा पहले जैसी ही दिखाई 
देती है। माथे पर चमड़ी हटाने का निशान 
भी कुछ समय के बाद दिखना बन्द हो 
जाता है।' इस रपट ने यूरोप के चिकित्सा- 
जगत में हलचल मचा दी। यूरोपीय देशों के 
शल्य-चिकित्सकों ने इस पूरी तकनीक का 
गहराई से अध्ययन किया तथा लन्दन के 
30 वर्ष के सर्जन डॉ. जे.सी. कार्प्यू ने उक्त 
विधि की बारीकियाँ समझकर सन्‌ 4794 
में इसी तरकीब से एक रोगी को नयी नाक 
लगायी। यह ऑप्रेशन भी पूरी तरह सफल 
रहा। इस सफल शल्य-क्रिया ने यूरोप के 
चिकित्सा क्षेत्र में क्रान्ति ला दी। इस प्रकार 
की प्रक्रिया को प्लास्टिक सर्जरी' नाम 
दिया गया। डॉ. कार्प्पू सहित उस समय के 
तमाम चिकित्सकों ने एक स्वर से कहा कि 
प्लास्टिक सर्जरी भारत की देन है। 

इस प्रकार कटे अंगों को जोड़ने या भग्न 
अंगों की मरम्मत कर उन्हें पूर्ववत्‌ बना देने 
की चिकित्सकीय कला हमारे पूर्वजों को 
ज्ञात थी। आचार्य सुश्रुत के प्रसिद्ध ग्रंथ 
सुश्रुतसंहिता में प्लास्टिक सर्जरी का 
विस्तार से वर्णन किया गया है। कवासजी 
की नयी नाक जिस विधि से लगाई गई, वह 
सम्पूर्ण प्रक्रिया सुश्रुतसंहिता में जस-की- 
तस दी हुई है। कवास जी का ऑपरेशन 
करनेवाले कुम्हार ने चार हजार साल पुरानी 
सुश्रुतसंहिता को पढ़ा तो नहीं होगा, किन्तु 
निश्चित रूप से परम्परा के रूप में यह कला 
उसके परिवार में चलती आ रही होगी। 
सुश्रुतसंहिता में नयी नाक बनाने के लिए 
व्यक्ति के गाल से चमड़ी निकालकर की 
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अक्तूबर, 795 में प्रकाशित जेंटलमैन पत्रिका (लन्दन) में मराठा गाड़ीवान कवासजी की नाक 
की शल्य-चिकित्सा का वर्णन करता हुआ रेखाचित्र, चित्रकार जेम्स वेल्स, वेलकम लायब्रेरी, 


लन्दन में संगृहीत 


जानेवाली शल्य-क्रिया का भी वर्णन है। 
इसे आज के चिकित्साविज्ञान में 'फेशियल 
प्लेप' विधि कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत 
ने कटे कान जोड़ने के लिए भी "फेशियल 
फ्लेप' विधि का वर्णन किया है। पीले कत्थे 
के अतिरिक्त कुछ विशेष तेल एवं शहद व 
घी के प्रयोग को भी सुश्रुत ने उपयोगी 
बताया है। कटे होठों को जोड़ने की शल्य- 
क्रिया भी इसी प्रकार की है। वास्तव में 
सुश्रुत ने अपने ग्रन्थ में तीन सौ शल्य- 


क्रियाओं का वर्णन किया है, जिनमें 42 
शल्य-विधियों तथा 424 उपकरणों का 
उल्लेख किया गया है। 

कहने का तात्पर्य यह कि हिंदू शल्य- 
चिकित्सा पद्धति भारत से यूरोप पहुँची। 
फिर 200 साल बाद प्लास्टिक सर्जरी के 
रूप में इसका यूरोप से आयात किया गया। 
जबकि हमारे यहाँ यह प्राचीन काल से ही 
विकसित थी। हमें अपनी इस विरासत पर 
गर्व करना चाहिये। 
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7 संविधान में स्वास्थ्य 


केन्द्र या राज्य सरकार को कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं है जो किसी व्यक्ति को 
उसके जीवन के भौतिक तत्त्वों का आनन्द लेने से रोक दे | बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत 
संघ (984) 3 एस.सी.सी. 67 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 
व्यवस्था दी कि जहाँ राज्य ने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और विशेष 
रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए उन्हें पूर्ण मानवीय सम्मान सहित रहने के लिए 
कानून और अधिनियम बनाए हुए हैं तो उन्हें क्रियान्वित करना राज्य का दायित्व है क्योंकि 
ऐसा न करना अनुच्छेद 27 में प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का उल्लंघन है। 


न एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
(एम.ए., एलएल.एम.,पीएच.डी. (लॉ) 
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय) 


रतीय संविधान व्यक्तियों को 
णीं जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की सुरक्षा का अधिकार प्रदान 
करता है। जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का 
अधिकार सम्मिलित है। भारत एक 
कल्याणकारी राज्य है। राज्य का दायित्व 
व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। 
संविधान के अनुच्छेदों- 24, 39, 44, 42 
और 47 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि 
व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्याप्त 
व्यवस्था करे और किसी व्यक्ति को उपचार 
न मिलने के कारण मृत्यु का सामना 
करना पढ़े। 
पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एवं 
अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 
(4996) 4 एस.सी.सी. 37 के वाद में 
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि 
भारतीय संविधान संघीय एवं राज्य स्तर पर 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। 
कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य 
जनता का कल्याण करना है। एक 
कल्याणकारी राज्य में जनता को पर्याप्त 
चिकित्सा-सुविधाएँ प्रदान करना एक 
आवश्यक कार्य है। यह दायित्व पूर्ण करने 
के लिए सरकार अस्पताल और स्वास्थ्य- 
केन्द्र चलाती है जो जरूरतमन्द लोगों को 
चिकित्सा-सुविधा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 
24 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की 
रक्षा करना राज्य का दायित्व है। मानवीय 
जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि है। राज्य द्वारा 
संचालित अस्पताल और उममें कार्यरत 
चिकित्सा-अधिकारियों का कर्त्तव्य 


चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना और 
मानवीय जीवन की रक्षा करना है। सरकारी 
अस्पतालों का आवश्यकता के समय 
जरूरतमंद व्यक्ति को चिकित्सा प्रदान न 
करना अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। 

केन्द्र या राज्य सरकार को कोई ऐसा 
कार्य करने का अधिकार नहीं है जो किसी 
व्यक्ति को उसके जीवन के भौतिक तत्त्वों का 
आनन्द लेने से रोक दे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा 
बनाम भारत संघ (4984 ) 3 एस.सी.सी. 
१64 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय की तीन 
सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि जहाँ राज्य 
ने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए और विशेष रूप से कमजोर वर्ग 
के व्यक्तियों के लिए उन्हें पूर्ण मानवीय 
सम्मान सहित रहने के लिए कानून और 
अधिनियम बनाए हुए हैं तो उन्हें क्रियान्वित 
करना राज्य का दायित्व है क्योंकि ऐसा न 
करना अनुच्छेद 24 में प्रदत्त जीवन एवं 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का उल्लंघन है। 

विनसेन्ट बनाम भारत संघ (4987) 2 
एस.सी.सी. 65 के वाद में सर्वोच्च 
न्यायालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट, 
4940 की धाराओं- 5, 6 और 7 को 
क्रियान्वित करने के आदेश पारित किए हैं। 

कोई रोगी चाहे वह निर्दोष हो या समाज 
के कानून के अन्तर्गत दण्डनीय हो, तो जो 
व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का 
दायित्व संभाले हुए हैं, उन्हें उनके स्वास्थ्य 
की रक्षा भी करनी चाहिए जिससे निर्दोष की 
रक्षा हो सके और दोषी की सजा हो जाए। 
सामाजिक नियम लापरवाही के मृत्युकारित 
करने की सजा देने की आज्ञा नहीं देते। 
प्रत्येक सरकारी या गैर-सरकारी चिकित्सक, 
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चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या निजी 
अस्पताल में हो, उसका दायित्व है कि 
जीवन की रक्षा के लिए वह सम्पूर्ण 
विलक्षणतासहित कार्य करे। यह दायित्व 
सर्वोपरि है, इसलिए कोई प्रक्रिया-संबंधी 
कानून, जो इसमें हस्तक्षेप करता हो, 
अवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी 
सरकारी एवं गैर-सरकारी अस्पतालों को 
निर्देश दिए कि चाहे रोगी का मामला 
कानूनी ही क्‍यों न हो उसे शीघ्र ही 
चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाए, 
सरकारी अस्पतालों के रोगियों को 
प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध न कराने 
और उन्हें दूसरे अच्छे अस्पतालों में भेजने 
की परम्परा मात्र इसलिए कि उसका 
कानूनी मामला है, अवांछनीय है। परन्तु 
यदि उस अस्पताल में रोगी का उपचार करने 
के लिए आवश्यक साधन नहीं है तो रोगी को 
आवश्यक प्राथमिक उपचार के पश्चात्‌ दूसरे 
सुविधासम्पन्न अस्पताल में भेजा जा सकता 
है। (पं. परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ 
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की कि 


(984 ) एस.सी.सी. 286) 

पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एवं 
अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 
(4996 ) 4 एस.सी.सी. 37 के वाद में रोगी 
का उपचार न किए जाने के कारण सरकार 
को आदेश दिया कि वह रोगी को 
25,000/- रुपये प्रतिकर दे। न्यायालय ने 
आशा जताई कि दोषी चिकित्सा अधिकारी 
के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही की 
जाए। पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम महेन्द्र 
सिंह चावला एवं अन्य (4997) 2 
एस.सी.सी. 83 के वाद में सरकारी कर्मचारी 
से हृदय रोग का उपचार अनुमति एवं 
स्वीकृति मिलने के पश्चात्‌ पंजाब राज्य से 
बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
में उपचार कराया तो न्यायालय ने आदेश 
दिया कि कर्मचारी को कमरे के किराये सहित 
उपचार का सम्पूर्ण खर्च दिया जाए। जहाँ 
चिकित्सक लापरवाही और चिकित्सक के 
व्यवहार के विपरीत कार्य करते हैं तो ऐसे 
मामलों में चिकित्सक के विरुद्ध दुष्कृति विधि 
में कार्याही की जा सकती है। यदि 
चिकित्सक ने उचित सावधानी से चिकित्सा 
कर अपना कर्त्तव्य पूरा किया है और रोगी 
तब भी नहीं बच सका तो न्यायालय को बहुत 
ही सोच-समझकर चिकित्सक को लापरवाही 
के लिए दोषी ठहराना चाहिए। अक्षतराव 
हरीशभाव खाडवा बनाम महाराष्ट्र सरकार 
(4996) एस.सी.सी. 634 के वाद में 
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विधि की 
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उद्घोषणा की, 'एक चिकित्सक द्वारा रोगी 
का उपचार करने के लिए विभिन्‍न मत हो 
सकते हैं परन्तु यदि चिकित्सक ने 
चिकित्सकीय व्यवसाय को मानदण्डों के 
अनुसार अपनी सम्पूर्ण योग्यता से रोगी का 
उपचार किया है ओर न्यायालय भी इस 
निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उसने रोगी को पूर्ण 
सावधानी, योग्यता और परिश्रमसहित ठीक 
करने का प्रयास किया परन्तु रोगी नहीं बच 
सका या स्थायी रूप से रोगग्रस्त है तो 
चिकित्सक को लापरवाही के लिए दोषी 
ठहराना गलत होगा। परन्तु जहाँ चिकित्सक 
लापरवाहीपूर्वक और अपने व्यवसाय के 
विपरीत कार्य करता है तो उसके विरुद्ध 
कार्यवाही की जा सकती है।' 

सप्रिंग मेडोरज अस्पताल बनाम हरजोत 
अहलूवालिया (996 ) 4 एस.सी.सी. 39 
के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 
टिप्पणी की है : “बहुत बार चिकित्सकीय 
लापरवाही के लिए प्रतिकर की मांग के वाद 
में बचाव में यह कहा जाता है कि यह 
सद्भावनापूर्वक गलती थी जिसे विशेष 
परिस्थितियों में क्षमा किया जा सकता है परन्तु 
जो गलती लापरवाही है, उसे क्षमा नहीं किया 
जा सकता। पहले मामले में न्यायालय यह 
स्वीकार कर सकता है कि सामान्य मानवीय 
भूल दायित्व से मुक्त कर सकती है जबकि 
वादवाले मामले में प्रतिवादी के व्यवहार पर 
विचार किया जाता है जो चिकित्सक की 
योग्यता एवं उचित क्षमता के पार चला 
गया है।' 

एलफ्रेड बेडिकर और अन्य बनाम 
मनीपाल अस्पताल एवं अन्य (2045) ॥ 
एस.सी.सी. 42 3 के वाद में एक दो वर्षीय 
बच्चा ठंढ, जुकाम और खाँसी रोग से पीड़ित 
था और चिकित्सक ने कुछ दिन तक उसका 
उपचार करने के बाद उसको मनीपाल 
अस्पताल में दाखिल करा उपचार करवाने 
का परामर्श दिया जहाँ ठीक इलाज न होने के 
कारण उसकी बायीं बाजू काटनी पड़ी। 
सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पताल को बच्चे को 
20 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया। 

भंवर कंवर बनाम आर.के. गुप्ता एवं 
अन्य (2043) 4 एस.सी.सी. के वाद एक 
आयुर्वेदिक चिकित्सक एक बच्ची का मिरगी 
का उपचार एलोपैथिक दवाइयाँ देकर करता 
रहा और इसको ठीक होने का विश्वास 
जताता रहा परन्तु बच्ची को मिरगी के अधिक 
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दौरे पड़ने लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे 
पन्रह लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश 
दिया। वी. कृष्णकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य 
एवं अन्य (2045) 9 एस.सी.सी. 388 के 
वाद में एक असमय उत्पन्न हुए बच्चे को 
जन्मांधता के रोग का बहुत अधिक खृतरा 
था। चिकित्सक ने उसके जन्म के बाद दो से 
चार सप्ताह के बीच में होनेवाला बच्चे का, 
यह जानने के लिए कि उसको जीवन में 
आर.ओ-.पी. का रोग होने की कितनी 
संभावनाएँ हैं, आवश्यक अन्वेषण नहीं 
किया। चिकित्सक के इस कार्य के कारण 
बच्चा अंधा हो गया। चिकित्सकों ने बच्चे के 
माता-पिता को इसकी इस बीमारी का 
अन्वेषण करने के लिए सलाह भी नहीं दी। 
बच्चे के माता-पिता को एक करोड़ 
अड़तालीस लाख रुपए प्रतिकर दिया गया। 

मनोरमा तिवारी और अन्य बनाम 
सुरेन्द्रनाथ राय (2046 )। एस.सी.सी. 594 
के बाद में प्रतिवादी की लड़की के पेट में 
अधिक पीड़ा होने के कारण शल्य-चिकित्सा 
की आवश्यकता थी। अपीलकर्ताओं ने 
शल्य-चिकित्सा का कार्य किया परन्तु उसके 
बाद भी लड़की जीवित नहीं बची। 
अपीलकर्ता सरकारी अस्पताल में चिकित्सा- 
अधिकारी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था 
दी कि इस वाद में अपीलकर्ता अपन लोक 
कर्त्तव्य पूर्ण कर रहे थे और सरकार की पूर्व 
अनुमति लिए बिना उन पर मुकदमा नहीं 
चलाया जा सकता। इसलिए शिकायत चलाने 
योग्य नहीं है। 

जन स्वास्थ्य के संबंध में सर्वोच्च 
न्यायालय बहुत ही चिंतित एवं सचेत है। 
मुरली एस. देवरा बनाम भारत संघ एवं अन्य 
(200) 8 एसससी.सी. के मामले में 
न्यायालय ने धूम्रपान को स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक घोषित किया क्योंकि यह धूम्रपान 
करनेवालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता 
है परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है कि धूम्रपान 
न करनेवालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव 
पड़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों 
पर धूम्रपान निषिद्ध करने के आदेश दिए और 
भारतीय संघ, राज्य सरकारों और 
केन्द्रशासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थलों पर 
धूम्रपान बन्द करने के लिए आवश्यक कदम 
उठाने के निर्देश दिए। ये सार्वजनिक स्थल 
हैं- सभागार, अस्पतालों के भवन, स्वास्थ्य 
संस्थान, शैक्षणिक संस्थाएँ, पुस्तकालय एवं 
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प्रायः इस प्रकार के रोगियों के जीवन के मौलिक अधिकारों का हनन होता 


हिस्सा काटकर विकास-कार्यो में 
लगाया जाता है। वन जो 
पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने 
का कार्य करते हैं, कांटे जा रहे 
हैं और जमीन का प्रयोग कृषि 
और निवास के लिए होता है। 
बढ़ते औद्योगिकीकरण के 
कारण वायु-प्रदूषण का स्तर भी 
बढ़ रहा है। उद्योग बिना प्रदूषण- 


है नियन्त्रण यन्त्र के ही चल रहे हैं। 


विगत एक दशक में दमा और 
सांस-संबंधी रोगियों की संख्या 
दोगुनी हो गई है। इसका मुख्य 
कारण पेट्रोल और डीजल से 
चलनेवाले इंजनों के वाहन हैं। 
उद्योग और वाहनों में बहुत वृद्धि 
हुई है। शहरी क्षेत्र में भीड़ 
अधिक हो गई है। रासायनिक 
कारखानों, विद्युत-गृहों, मोटर 
वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा 


है। सरकार को इनकी रक्षा करने के साथ-साथ इनके उपचार एवं अन्य है। 


सुविधाओं का शीघ्र ही उचित प्रबंध करना चाहिये। 


स्टॉकहोम घोषणा, 4976 


रेलवे सहित सभी सार्वजनिक वाहन। 

धूम्रपान के कारण हुआ वातावरण 
प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक 
है। बढ़ते हुए प्रदूषण, वातावरण में 
हानिकारक रसायनों की उपस्थिति, 
वातावरण-संबंधी दुर्घटनाएँ और जीवन को 
सहारा देनेवाली व्यवस्था से पर्यावरण की 
गुणवत्ता स्पष्ट है। भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जीवन के अधिकार 
में प्रदूषणरहित वातावरण भी एक मौलिक 
अधिकार की श्रेणी में आता है। 'पर्यावरण' 
में हवा, धरती और उनका पारस्पर संबंध 
और दूसरी ओर मनुष्य, जीवित प्राणी, पौधे, 
सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। वातावरण-प्रदूषण 
का अभिप्राय वातावरण में उस ठोस, तरल 
और गैस सहित तत्त्व की उपस्थिति है जो 
पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। 
वातावरण प्रदूषण की समस्या सम्पूर्ण विश्व में 
मानव जीवन के लिए एक खतरा बन चुकी 
है। भारत में प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा है। भारत में जनसंख्या दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती जा रही है जिसके लिए कृषि, उद्योग, 
मछलीपालन और विद्युत-उत्पादन के 
अतिरिक्त मानव जीवन के लिए जल की 
आवश्यकता को पूरा करना है। 

भारत में प्रतिवर्ष वनों का एक बड़ा 


के बाद भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद 
48-क और 54-क जोड़े गए जिनके 
अनुसार राज्य का कर्त्तव्य है कि वह 
पर्यावरण का सुधार और संरक्षण करने का 
प्रयत्त करे। अनुच्छेद 5-क के अनुसार 
प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह वनों, 
नदियों और वन्य प्राणियों के जीवन की रक्षा 
करे। 

चन्द्रभभनन बनाम मैसूर राज्य 
ए.आई.आर. 4969 सु.को. के वाद में 
संविधान में अनुच्छेद 48-क एवं 5-क 
जोड़े जाने से बहुत पहले सर्वोच्च न्यायालय 
ने कहा था, यह सोचना भूल है कि हमारे 
संविधान में केवल अधिकार हैं और कर्त्तव्य 
नहीं है। संविधान के भाग चार के प्रावधान 
विधायिका और सरकार को नागरिकों को 
कर्त्तव्य पूर्ण करने के लिए बाध्य कर सकते 
हैं। परन्तु अब भारतीय संविधान में दो प्रकार 
के प्रावधान हैं। एक ओर तो संविधान राज्य 
को पर्यावरण के संरक्षण एवं परिवर्धन का 
निर्देश देता है और दूसरी ओर संविधान एवं 
उसके संवर्धन में सरकार का सहयोग करे। 
तमिलनाडु राज्य बनाम हिन्द स्टोन 
ए.आई.आर. 4984 एस.सी. 74 के वाद 
में न्यायालय ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग 
एवं उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता 


स्वीकार की है। न्यायालय ने कहा, नदियाँ, 
वन, खनिज पदार्थ और दूसरे इस प्रकार के 
राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। इनका प्रयोग केवल एक 
पीढ़ी द्वारा करने के लिए नहीं दिया जा 
सकता। प्रत्येक पीढ़ी का आनेवाली पीढ़ियों 
के प्रति राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा 
और विकास यथासंभव अच्छे तरीके से 
करने का कर्तव्य है। इस व्याख्या से स्पष्ट है 
कि 'पीढ़ी' शब्द में 'राज्य' भी सम्मिलित है 
और इसका अर्थ है कि न केवल वर्तमान 
पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों का पर्यावरण की 
रक्षा करने का कर्त्तव्य है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में 
जीवन का अधिकार सन्निहित है और इसमें 
गुणवत्तापूर्वक जीवन भी सम्मिलित है जो कि 
केवल स्वच्छ एवं शुद्ध पर्यावरण में ही संभव 
है। जनकल्याण की दृष्टि से जनविकास के 
लिए जहाँ मानवीय क्रियाकलापों के कारण 
पर्यावरण एवं वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो 
रही है तो न्यायालय को अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 
आगे आना चाहिए। प्रदूषित वातावरण में 
मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। पर्यावरण 
प्रदूषण स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन 
करता है। अतः स्वास्थ्य के अधिकार के 
साथ-साथ स्वच्छ एवं हानिरहित पर्यावरण 
भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की श्रेणी 
में आ गया है। 

औशद्योगिकीकरण पर्यावरण के प्रदूषण 
का मुख्य कारण है। सर्वोच्च न्यायालय 
प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक 
इकाइयों को बन्द करने या एक स्थान से 
हटाकर दूसरे स्थान पर चलाने के आदेश देता 
है। परन्तु यह पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या 
का समाधान नहीं है। औद्योगिक विकास 
आवश्यक है परन्तु यह पर्यावरण को दाँव पर 
लगाकर नहीं करना चाहिए। 

परन्तु जब तक खतरनाक गतिविधि 
करनेवाली और प्रदूषण करनेवाली 
औद्योगिक इकाई को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर कार्य करने का आदेश दिया गया है 
तो वह वहाँ पर कार्य करके पर्यावरण को 
प्रदूषित करेगी। अतः एक राष्ट्रव्यापी उचित 
एवं दीर्घकालीन योजना बनाकर इस समस्या 
से निपटने के लिए कार्य करना चाहिए। जन- 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली किसी भी 
गतिविधि को करने की आज्ञा नहीं दी 
जानी चाहिए। 
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रे दी कोर प्रतिनिधि 


योग और अध्यात्म भारतीय संस्कृति के दो 
प्रमुख तत्त्व हैं। भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल 
से ही आत्मा के साक्षात्कार या परमात्मा की 
अनुभूति को ही जीवन का चरमोद्देश्य और 
अन्तिम पुरुषार्थ माना है। गीता (43.44) में 
अध्यात्म-ज्ञान में नित्यस्थिति को ज्ञान कहा 
गया है। श्रुतियों में संसार-सागर को पार करने 
की युक्ति को ही योग कहा गया है। 

इस प्रकार जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने हेतु अध्यात्म और योग ही मुख्य साधन 
हैं। इस प्रसंग में अधोलिखित श्रोक द्रष्टव्य है: 
गीताध्ययनयशीलस्य प्राणायामपरस्य च। 
नेव सन्ति हि पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।। 
अर्थात्‌, गीता के उपदेशों को आत्मसात 
करनेवाले एवं प्राणायाम साधना में रत लोग 
जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। 

गीता का मुख्य प्रतिपाद्य निष्काम कर्मयोग 
एवं भगवान्‌ के प्रति अनन्य भक्ति है। योग का 


मुख्य तत्त्व मनोनिग्रह एवं प्राणायाम साधना है। 
इस प्रकार निष्काम कर्मयोग, भगवान्‌ के प्रति 
अनन्य भक्ति, मनोनिग्रह एवं प्राणायाम के द्वारा 
त्रिविध तापों से मुक्त होकर मानव अभीषित 
लक्ष्य परमानन्द, परम सत्ता की अनुभूति 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 

मीरा पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद से 
प्रकाशित योग और अध्यात्म पुस्तक के 
लेखक डॉ. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय इलाहाबाद 
के संयुक्त विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत 
हैं। ये हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक-संपादक और 
ज्योतिष एवं आयुर्वेद के निष्णात विद्वान्‌ हैं। 
आपकी अनेक कृतियाँ पुरस्कृत हुई हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में इन्होंने योग व अध्यात्म के प्रमुख 
अंगों का सरल व लोकोपयोगी विवेचन प्रस्तुत 
किया है। योग और अध्यात्म के संबंध में 
प्रामाणिक एवं पुष्कल सामग्री पुस्तक को 
उपादेय व संग्रहणीय बनाती है। ऐसी महनीय 
कृति के लिए लेखक और प्रकाशक-दोनों 
अभिनन्दन के पात्र हैं। 


कृति 


योग और अध्यात्म 


लेखक : डॉ. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय 
प्रकाशक : मीरा पब्लिकेशंस 
49 बी/37, न्याय मार्ग, 
इलाहाबाद-2 00 (उप्र. 
द्वितीय संस्करण : 206 

कुल पृष्ठ :288 

मूल्य :₹595/- (हार्डकवर) 
आई.एसबी.एन. 978-8]-882]-65-4 


पुस्तक के लेखक 


एक चिकित्सक की स्वानुभूति की कहानी 


दी कोर प्रतिनिधि 


डॉ. श्याम नारायण आर्य एक समर्पित 
चिकित्सक के रूप में की गई लम्बी यात्रा के 
क्रम में लाखों रोगियों के स्वास्थ्य-लाभ एवं 
जीवन-दान पाने के माध्यम बने हैं। वह सदैव 
आधुनिकतम एवं सबसे सटीक इलाज देने के 
लिए प्रयासरत रहे हैं। चिकित्सक के रूप में 
अपने रोगियों के प्रति आपकी करुणा और 
संवेदना सर्वज्ञात है। आपकी सेवाओं को 
देखते हुए हाल ही में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित 
किया गया है। 

डॉ. श्याम नारायण देश के विख्यात 
चिकित्सक के रूप में सर्वविश्रुत तो हैं ही, साथ 
ही भारतमाता के सपूत के रूप में राष्ट्र की 
सुरक्षा, अखण्डता एवं अस्मिता के प्रति सतत 
चिन्तनशशील भी रहते हैं। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के अनुयायी, वेदों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के 
अनुगाममी, सनाततन हिंदू-धर्म को अश्षुण्ण 
रखने के लिए आप सदैव प्रयत्रशील रहते हैं। 
इसी पुनीत उद्देश्य में लगी अनेक संस्थाओं, 


संगठनों तथा मंचों का नेतृत्व सँभालने तथा 
उन्हें सम्पोषित, संवर्धित करने के कार्य में 
संलग्न रहते हैं। 

चिकित्सा-सेवा के साथ-साथ सतत 
अध्ययन उनके जीवन का स्वाभाविक स्वरूप 
रहा है। वह पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालय के 
शिक्षक होने के कारण मेडिकल विषयों पर ही 
लिखने में सिद्धहस्त रहे हैं। जीवन के अन्तिम 
चरण में उन्होंने अपने स्वर्णिम जीवन, 
समकालीन समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, 
राष्ट्र इत्यादि अनेक विषयों पर अपने मौलिक 
विचारों को लिपिबद्ध किया है। ये उनकी निज 
“अनुभूतियाँ' हैं। पुस्तक में सात अध्याय हैं : 
. चिकित्सक और चिकित्सा, 2. भारतीय 
राजनीति का बदलता चेहरा, 3. भारतीय 
राजनीति का दूसरा पक्ष, 4. भारतीय 
सेक्युलरिज्म एवं सेक्युलरिस्टों के पाखण्ड, 5. 
आरक्षण का विकल्प- गरीबी दूर करने का 
दूसरा रास्ता एवं गरीबी दूर करने के उपाय, 6. 
वर्तमान भारतीय समाज में चारित्रिक गिरावट : 
कारण और निवारण तथा 7. डायरी के कुछ 


पन्‍ने। स्पष्ट है कि 
यह पुस्तक डॉ. 
आर्य की आत्मकथा 
नहीं है बल्कि 
उनकी स्वानुभूति 
की कहानी है। एक अच्छा चिकित्सक केवल 
व्यक्ति के रोग-निवारण का कार्य ही नहीं 
करता, बल्कि समाज और राष्ट्र को लगे रोग पर 
भी उसकी पैनी दृष्टि रहती है, अनुभूतियाँ इसका 
अच्छा उदाहरण है। 


अनुभूतियाँ 
(4940-2044) 
लेखक : डॉ. श्याम 
नारायण आर्य ! 
प्रकाशक : साहित्य भारती उस्तक के लेखक 
प्रकाशन, गोपी-कृष्ण 

पैलेस, भिखना पहाड़ी, 

पटना-800004 

कुल पृष्ठ : 350 

प्रथम संस्करण : 2044 
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योग और अध्यात्म का विवेचन करती 


गु 
हँसाती-रुलाती जीवन्त फिल्म 


६ [पुन 


मृत्यु सत्य है, उसी तरह जीवन भी सत्य है । मौत के भय से हम जीना 
नहीं छोड़ सकते ।' आनन्द फ़िल्म मृत्यु से हँसकर मिलने का संदेश 
देती है। ' आनन्द ' हिंदी-सिनेमा के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ और 
सार्वकालिक फिल्मों में से एक है । 97 में बनी यह फिल्म 
हृदयस्पर्शी एवं मर्मस्पर्शी है । मृत्यु के समीप जा रहे व्यक्ति में इतना 
आन्तरिक साहस है कि वह अपना शेष जीवन प्रसन्‍नता और उल्लास 
के साथ जीता है । वह दूसरों के जीवन में भी खुशी भरना चाहता है। 
जीवन जब तक है, तब तक हर क्षण को आनन्दपूर्वक जीवना चाहिए। 
मृत्यु सच है, उसे हँसकर गले लगाना चाहिए न कि रो-रोकर। 


७ प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


स्वतंत्र पत्रकार 


ल्‍म का प्रारंभ होता है 
सरस्वती पुरस्कार समारोह 
हा से। कैंसर-विशेषज्ञ डॉ. 
भास्कर बनर्जी को उनकी प्रथम कृति 
(उपन्यास-आनन्द) पर ही यह पुरस्कार 
मिलता है। समारोह में जब डॉ. भास्कर को 
“आनन्द लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली' 
विषय पर बोलना पड़ा, तब ज्ञात होता है 
कि उनकी डायरी के पन्नों ने ही उपन्यास 
का रूप ले लिया। डॉ. भास्कर का 
कथन--' आनन्द मरा नहीं है, क्योंकि 
आनन्द मरते नहीं' से कहानी शुरू होती है। 
फ़िल्म में मूल कथा के साथ कई कथाएँ 
समानान्तर रूप से विकसित हुई हैं। 
मूल कथा है-- आनन्द सहगल 
(राजेश खन्‍ना), डॉ. प्रकाश कुलकर्णी 
(रमेश देव) के निजी अस्पताल में अपनी 


गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आता है। 
वहाँ डॉ. कुलकर्णी का मित्र भास्कर बनर्जी 
(अमिताभ बच्चन) भी है। डॉ. भास्कर 
आनन्द की बकबक से गुस्सा होकर उसे 
बीमारी का नाम “लिम्बोसकोमा ऑफ द 
इंटस्टाइन' बताता है। आनन्द बीमारी का 
डॉक्टरी नाम सुनकर मजाकिया लहलजे में 
कहता है- वाह! वाह! क्‍या बात है ! 
बीमारी हो तो ऐसी, वरना हो ही ना। लगता 
है जैसे किसी वायसराय का नाम है!” 
आनन्द के मजाकिया लहजे को देखकर 
डॉ. भास्कर को क्रोध आता है। तब आनन्द 
कहता है-- “बाबू मोशाय, जिन्दगी बड़ी 
होनी चाहिए, लम्बी नहीं।' यह मिलन ही 
डॉ. भास्कर के लेखक बनने का पहला 
दिन साबित होता है। आदर्शवादी डॉ. 
भास्कर गरीबों के बीच काम करता है 
जबकि डॉ. प्रकाश अपना निजी अस्पताल 
चलाता है। देश की आर्थिक राजधानी 
कहलानेवाली बम्बई महानगरी में अमीरी 
और गरीबी का समानान्तर जीवन चलता 
है। फिल्मकार ने इसका यथार्थ और 
सटीक चित्रण कर बताया है कि आजादी 
के वर्षों बाद भी भूख, गरीबी गंभीर मुद्दे बने 
हुए हैं। उसने डॉक्टरी पेशे के दोहरे चरित्र 
को भी रूपायित किया है। आदर्शवादी डॉ. 
भास्कर का उद्देश्य बीमारी का इलाज कर 


मानव सेवा करना है। दूसरी तरफ डॉ. 
प्रकाश कुलकर्णी-जैसे डॉक्टर का उद्देश्य 
केवल धनोपार्जन करना है। रोगी को बिना 
कारण जाँच परीक्षण कराने पर डॉ. भास्कर 
अपने मित्र डॉ. प्रकाश को लताड़ता है। 
डॉ. कुलकर्णी का प्रत्युत्तर है-- “तो क्‍या 
करता, अगर दूध बेचता तो उसमें पानी 
मिलाता, वकील होता तो खूनी से पैसे 
लेकर उसे खून से बचाता, यहाँ कम-से- 
कम पेट का दर्द तो कम कर सकता हूँ।' 
फ़िल्मकार का वर्षों पूर्व डॉक्टरी पेशे पर 
लगाया गया प्रश्नचिढ्न आज भी उसी रूप 
में विद्यमान है। 

फिल्‍म का नायक आनन्द डॉ. 
कुलकर्णी के अस्पताल में कार्यरत प्रधान 
नर्स डीसा (ललिता पवार) से माँ-बेटे का 
भावनात्मक संबंध जोड़ लेता है। आनन्द 
डॉ. भास्कर से भी रोगी के अलावा मित्र 
बनकर जीवन का नया और आशावादी 
रूप सिखाता है। घरेलू नौकर रघु काका से 
भी जुड़ जाता है। आनन्द बताता है कि उसे 
बकबक करने और खाना खाने का शौक 
है। रघु काका भास्कर की शादी पर जोर 
देता है। भास्कर के पिता भी एक डॉक्टर 
थे। आनन्द को भास्कर के संकोची स्वभाव 
की जानकारी मिलती है। आनन्द भास्कर 
और रेणु की संवादहीनता को समाप्त कर 
देता है। वह रेणु की माँ को भी इस शादी 
के लिए तैयार कर देता है। रेणु के घर 
अड्डा जमाए लफंगों एवं मनचलों की 
शैतानी से अखाड़े के गुरु पहलवान (दारा 
सिंह) की सहायता से रेणु के परिवार को 
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ता से मुक्त कराता है। आनन्द की एक 
विशेषता अपरिचितों से भी संवाद स्थापित 
करना है। फ़िल्मकार ने बखूबी इसका 
चित्रण किया है। 
फिल्मकार ने चित्रित किया है कि 
मुम्बई महानगर में विभिन्‍न प्रान्तों और 
विभिन्‍न धर्मों के लोग प्रेमपूर्वक आपसी 
सद्भाव से रहते हैं। यह महानगर सभी का 
है। फ़िल्म में जीवन-मृत्यु, पुनर्जन्म, पूजा- 
पाठ तथा भाग्य की चर्चा भी है। डॉ. 
कुलकर्णी की पत्नी सुमन, आनन्द को 
अपना भाई मानती है। वह आनन्द की 
गंभीर बीमारी जानकर पूजा करती है तथा 
उसके स्वास्थ्य-लाभ के लिए स्वामी मौनी 
बाबा के यहाँ साथ जाती है। आनन्द मौनी 
बाबा से कहता है-- “गलती से भी मुझसे 
बुराई न हो, ऐसा होगा ना बाबा।' आनन्द 
के लिए सुमन की प्रार्थना, डीसा द्वारा चर्च 
में प्रा्था और ईशा भाई सूरतवाला का 
अल्लाह से इबादत सर्वधर्मसमभाव को 
प्रदर्शित करता है। 
आनन्द रंगमंच के कलाकार ईशा भाई 
(जॉनी वाकर) से संवाद सीखकर डॉ. 


. 
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भास्कर के टेप-रिकॉर्डर में अपनी आवाज 
टेप करता है। इसमें भास्कर की कविता भी 
है। कुछ देर के अन्तराल के बाद आनन्द 
का संवाद भी है। समय बीतने के साथ 
आनन्द की तबीयत खराब होती जा रही है। 
एक दिन लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं 
कर पाने से निराश डॉ. भास्कर बनर्जी 
आनन्द की दवा के लिए बाहर निकलता 
है। आनन्द के पास डॉ. प्रकाश और रेणु 
को छोड़ जाता है। भास्कर के लौटने तक 
आनन्द का निधन हो जाता है। पार्श्व में टेप 
की आवाज सुनाई पड़ रही है-- भास्कर 
की कविता का टेप, कुछ देर की चुप्पी... 
अन्तराल.. फिर आनन्द का संवाद- “बाबू 
मोशाय, जिन्दगी और मौत तो ऊपरवाले के 
हाथ में है.. हम सब तो रंगमंच की 
कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर ऊपरवाले की 
उंगलियों से बँधी है.. कब, कौन, कैसे 
उठेगा इसे कोई नहीं बदल सकता 
है..हा..हा..हा.. ।' टेप की आवाज को जिस 
परफेक्ट टाइमिंग के साथ प्रस्तुत किया 
गया है, वह सचमुच विस्मयकारी और 
अद्भुत है। फ़िल्मकार ने फ़िल्म कला के 


अति उच्चस्तरीय रूप को प्रदर्शित किया है 

“आनन्द! फ़िल्म की पृष्ठभूमि पर चर्चा 
करना भी आवश्यक है। यह फ़िल्म 966 
के दौर में शिवसेना की संकुचित एवं 
आक्रामक राजनीति का फ़िल्मकला के 
माध्यम से बड़ी शालीनता से दिया गया 
उत्तर है। दूसरी बात, राजकपूर और 
ऋषिकेश मुखर्जी की मित्रता चर्चित थी। 
राज कपूर उनको “बाबू मोशाय' कहते थे। 
उस समय के सुपर स्टार राजेश खन्ना ने 
अपने सहज, सरल, स्वाभाविक और 
उत्कृष्टतटम अभिनय से फ़िल्म को जीवन्त 
बना दिया। इस पात्र का ऐसा अभिनय 
शायद दूसरे अन्य अभिनेता से सम्भव नहीं 
था। 969 में राजेश खन्‍ना ने लगातार चार 
सुपरहिट फ़िल्में--' आराधना', “दो रास्ते ', 
“इत्तफाक' और “बंधन' दीं। 969 में ही 
अमिताभ बच्चन ने “सात हिन्दुस्तानी” में 
अभिनय किया। “आनन्द” में गंभीर 
अभिनय से अमिताभ को विशेष पहचान 
बनी। फ़िल्म में पटकथा, संवाद, गीत- 
संगीत, छायांकन-- सभी लाजवाब हैं। 
लगता है कि फ़िल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी 
ने अपनी सम्पूर्ण रचनात्मक ऊर्जा को इस 
फ़िल्म में झोंक दिया है। रिफ़्यूजी आनन्द 
अनाथ है, गंभीर बीमारी से त्रस्त है। ऊपर 
से उसकी प्रेमिका का विवाह कहीं और हो 
जाता है। ऐसे गम, ऐसी उदासी को किनारे 
करते हुए आनन्द ने मृत्यु पर जीवन की 


है... विजय को प्रदर्शित किया है। ' आनन्द! 
फ़िल्म मृत्यु से हँसकर मिलने का संदेश 


देती है। मृत्यु सत्य है, उसी तरह जीवन भी 
सत्य है। मौत के भय से हम जीना नहीं 


ः 4 छोड़ सकते। भारत में सिद्ध योगियों एवं 


ऋषियों ने हँसकर मृत्यु का वरण किया है। 
मुंगेर (बिहार) के योग विद्यालय के 
संस्थापक परमंहस स्वामी सत्यानन्द 
सरस्वती ने रिखिया (देवधर-झारखण्ड ) 
में हँसते हुए इच्छामृत्यु का वरण किया। 
विनोबा भावे-जैसे अनेक संत देश में 
उदाहरण हैं। 

“आनन्द' ऐसी फ़िल्म है जिसे बार- 
बार देखने की इच्छा होगी। हर बार कुछ 
नयापन मिलेगा। जिन्दगी चाहे छोटी हो या 
लम्बी, दिल खोलकर जीयो। फिल्म का 
एक संदेश यह भी है कि जज्बा, चाहत, 
लगन और जीने का नजरिया हो तो कोशिश 
करनेवालों की कभी हार नहीं होती। 
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सतीत्व की मर्यादा 
पातिव्रत्य की काष्ठा 
अकल्मष शारदीया 
कमल-कोमल हृदया 
मेघमाला की विभा 
तपस्विनी समुज्ज्वला 
वह कौन थी ? 


भक्ति की विग्रहवती 
शान्ति की प्रतिमूर्ति 
नयनों से बरसाती 
मुक्ताफल धारा 

स्नेह की सरिता बहाती 
वह कौन थी ? 


शैवाल-जाल में उलझी 
मुक्ता छठ-सी 
मेघमण्डल की 
विद्युह़ता-सी कौंधती 
वह कौन थी ? 


ऊर्मियाँ शीतल लहर की 
सात्विकता निर्मल प्रभा-सी 
सिद्धि की उपलब्धि 

की सुस्मिता सी 

वह कौन थी ? 


अभिभूत-सी 
आविष्ट-सी 
मंत्रलिखिता गुरुता की 
भव्य प्रतिमा 
भव्या-अभव्या 

वह कौन थी ? 


भावमग्ना उन्‍्मना-सी 

उदात्तता की दिव्य मूर्ति 
सर्वात्मना, समर्पिता, सेवापरायणा 
वह कौन थी ? 


न प्रो, भुवनेश्वर 
प्रसाद गुरुमैता 


संयम, संयतिता की 
चित्रलिखिता 
संतुलिता, अतुलिता 
अनन्या, अमृता, 
तिलोत्ता-सी 

वह कौन थी ? 


“लाल' की ही 
सहवचरी थी 

प्राण की संजीवनी-सी 
विहँसती, 

सबको रुलाती, 

चल बसी 

वह कौन थी ? 
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७४ ५३७ 
५५ के 


भारत सरकार 


माननीय प्रधानमंत्री 


योज 


आनन्दमय जीवन के लिए चलें योग की ओर 


सामंजस्य एवं शान्ति के लिए योग 


अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2॥ जून 


योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मकता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। 
यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आपसे तथा विश्व व प्रकृति के साथ 
तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी 


७ 2 जून 206 को निकटतम योग केन्द्र पर योग अभ्यासक्रम ७ विभिनन राज्यों की राजधानियों एवं जिला मुख्यालयों पर भी एक साथ योगाभ्यास 
प्रात: 7:00 से 7:45 तक करें 
७ चण्डीगढ़ में 30 हजार से अधिक लोगों द्वारा प्रात: 7:00 से 7:45 
७ यह दिवस विश्वभर में मनाया जा रहा है के बीच योगाभ्यास 


योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 22 और 23 जून 206, विज्ञान भवन, नई दिल्‍ली 


मंत्रालय 
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